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प्रकाशकीय 


वेद हमारी भारतीय संस्कृति के ही नहीं वरन विश्व संस्कृति के इतिहास 
में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। भारतीय सम्यता की सवमान्य प्रतिष्ठा 
वेदों पर ही अवलंबित है। विशेषतया हिन्दू जाति के आचार-विचार रहन 
सहन घ्म-कर्म आदि को समभने के लिए वेदों का ज्ञान विशेष आवश्यक 
है | इनकी महान्‌ प्रतिष्ठा के लिए इससे बढ़कर दूसरा प्रमाण क्‍या होगा 
कि ये भगवान? कहे जाते हैं। सामान्य लोग इनकी पुस्तकों का भगवदू-विग्रहों 
के समान पूजन करते हैं। प्राचीन ऋषियों तक ने इनके पठन-पाठनादि के 
विशेष नियमों द्वारा इनकी प्राचीन काललिक प्रतिष्ठा का संकेत किया है। 
धर्मशासत्रकार स्वायम्भुव मनु के शब्दों में इन वेदों का अनुशीलन करनेवाला 
इस मत्यलोक में भी ब्द्यसाक्षात्कार का अनुभव करता है । जो हो, वेदों की 
महत्ता में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। पर उनका पठन-पाठन बत- 
मान काल में बहुत पिछड़ा हुआ है। यद्यपि बहुत अंशों में हमारी नैतिक 
परतन्त्रता ही इसका कारण है, पर कुछ अंशों में इसकी भाषागत एवं विषय- 
गत दुर्वोधता भी कारण बनी हुई है । आचाय सायण ने वेदों पर विस्तृत 
भाष्य किया है | उससे इनके भावाथ-प्रकाशन में विशेष सुविधाएं मिली हैं। 
यद्यपि अनेक पाश्चात्य विद्वानों की यीकाओं तथा भाध्यों ने वेदाथानुचिन्तन 
में पर्याप्त सहयोंग किया है पर प्राचीन काल से प्रचलित अथपरम्परा का 
खोत हमें सायण से ही सम्मव हो सका है। आचाय माधव भी सायण के 
प्रकृत काय में अनन्य सहयोगी थे | ऐसे दो महान्‌ उपकारी अन्थकारों के 
जीवन वृत्त एवं सेंड्ांतिक मतों के परिचय से हम अभी तक अनभिन्न-से थे | 
श्री बलदेव उपाध्याय ने अपने इस ग्रन्थ में बड़ी विद्ता ओर खोज के 
साथ उक्त विषयों का प्रतिपादन कर सफलता प्राप्त की है। भारतीय दशन 
के आप स्वयं एक अच्छे विवेचक हैं। अतः ऐसे खोजपूर्ण एवं दाशनिक 
विषय के प्रतिपादन में आपको जो सफलता मिली है; वह स्वाभाविक ही है। 
अपनी सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा शैली से आपने प्रकृत पुस्तक को ओर 
भी उपादेय तथा रोचक बना दिया है। 


| ४ ै] 


श्री विक्रम द्िसहसाब्दि के अवसर पर सम्मेलन की साहित्य-समिति 
में विक्रम ग्न्थावली नामक एक नवीन पुस्तकमाला प्रकाशित करने की योजना 
स्वीकृत हुई थी। उक्त ग्रन्थावली की यह प्रथम पुस्तक है। आशा है भविष्य 
में भी ऐसे ग्रन्धरत्नों से उक्त ग्रन्थावली की श्रीवृद्धि होती रहेगी | 


रामचंद्र टंडन 
सौर श्रावण ५, २००३ साहित्य मंत्री 


नकियन 


शक 


भारतीय-साहित्य में वेदों का स्थान सवप्रथम है | संसार की 
सवश्रेष्ठ तथा सबग्राचीन साहित्यिक निधि होने के कारण इनका मूल्य जितना 
भी अधिक कूता जाय उतना ही थोड़ा है। सच तो यह है कि वेद ही हमारे 
धर्म के मूल खोत हैं--वेदोडखिलो धर्ममूलम्‌ तथा आजकल का पौराणिक 
हिन्दू धमे वेदों के ऊपर ही अवलम्बित है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में वेदों की 
कितनी महत्ता है यह विद्वानों को बतलाने की आवश्यकता नहीं है | महा- 
भाष्यकार पतअ्जलि ने ब्राह्मणों के लिये निष्कारण घडज्ञ वेद का अध्ययन 
आवश्यक बतलाया है । हमारे देश में एक वह भी समय था जब प्रत्येक घर 
में वेद-पाठ हुआ करता था और मनुष्य तो क्या पत्नी भी उससे अपरिचित 
न थे। बाण ने लिखा है कि उनके घर के पिंजरे में रहनेवाले तोते यजुवंद 
तथा सामवेद पढ़नेवाल्ते विद्यार्थियों को अशुद्ध उच्चारण करने पर, बीच 
ही में रोक दिया करते थे ।* 

कहने का तात्पय यह है कि भारतीय-साहित्य में वेदों का स्थान 
अद्वितीय है ओर एक समय में इलका इस देश में प्रचुर प्रचार भी था | इन्हीं 
बेदों के भाष्यकार सायणाचाय थे जिनके चरित का वर्णन इस पुस्तक में 
किया गया है यद्यपि सायण के पहिले वेदों के ऊपर अनेक भाष्य लिखे गये थे 
परन्तु सायण के समान प्रायः चारों वेदों पर साधिकार भाष्य लिखनेवाला न 
कोई था ओर न आज वतमान है। वेद के कठिन श्रर्थों तथा गूढ़ रहस्यों के 
उद्घाटन के लिये इनका भाष्य ही हमारा एकमात्र सहायक है ओर वेद के 
गूढार्थों की अय्वी में भठकने वालों के लिये प्रकाश स्तम्भ का काम करता 
है। यद्यपि राथ आदि विद्वान सायण के भाष्य को उतनी महा प्रदान नहीं 
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करते परन्तु आधुनिक अनेक पाश्चात्य वैदिक विद्वानों ने भी मुक्त कश्ठ से 
सायणाचार्य की प्रशंसा की है और उन्हें अपना एक मात्र पथ-प्रदशक माना 
है। सच तो यह है कि यदि सायण का भाष्य न होता तो वेदों का अथ 
समभाना कठिन ही नहीं प्रत्युत असंभव हो जाता | अतः सायण के इस 
महान उपकार को हम कभी भुला नहीं सकते | 

सायणाचाय के बड़े भाई का नाम माधवाचाय था जो “शंकर 
दिग्विजय? के कर्ता के रूप में संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हैं। यद्यपि यह ग्रन्थ 
इनकी रचना है अथवा नहीं इसमें विद्वानों को सन्देह है। माधवाचाय का 
व्यक्तित़््भमी कुछु कम महान नहीं था। जीवन के यौवन में विजयनगर 
साम्राज्य के संस्थापक के रूप में हम इन्हें पाते हैं और जीवन की गोधघूली में 
श्रक्ष री मठके शद्भूराचाय के पवित्र सिंहासनपर ये प्रतिष्ठित दिखाई पड़ते 
हैं| इस प्रकार इनका सारा जीवन कर्म तथा ज्ञान का अपूर्व सामअ्जस्य है |. 
हम कभी तो इन्हें बुक महीपति को राजनीति कीशिक्षा देते पाते हैंतो 
कभी श्रज्भ री की साधु-मण्डली में ज्ञान की चर्चा करते हुये देखते हैं । इन्होंने 
अपने बहुधन्धी जीवन में क्या-क्या नहीं किया ! विजयनगर जैसे विशाल 
साम्राज्य की स्थापना की, हरिहर तथा बुक के राज-शासन में योग दिया, 
अनेक दाशनिक ग्रन्थों के रचयिता होने का गौरव प्राप्त किया और अन्त 
में विद्यारण्य स्वामी के रूप में धार्मिक संसार की “जगद्गुरुः की महती पदवी 
को विभूषित किया। इसी से इनके विशाल व्यक्तित्व तथा बहुमुखी प्रतिभा का 
अनुमान किया जा सकता है । 

परन्तु बड़े दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि वेदों के उद्धारकर्ता 
सायणाचाय तथा विजयनगर क्ले साम्राज्य के संस्थापक माधवाचाय कों 
आज हम भूल-से गये हैं। इनके जीवनचरित का विषय अज्ञान के गत॑ में 
विलीन हो गया है। वस्तुतः भाइयों की ऐसी अद्भुत जोड़ी मिलनी असंभव 
है। क्‍या यह विषाद का विषय नहीं है कि ऐसे इतिहास प्रसिद्ध आचार्यों का 
जीवनचरित हिन्दी में तो क्‍या अन्य भी किसी भाषा में--जहाँ तक मुझे ज्ञात 
हे--आज भी उपलब्ध नहीं है ! इस त्रुटि को दूर करने के लिये इस पुस्तक 
की रचना की गई है| यदि इस पुस्तक को पढ़ने से किसी एक भी व्यक्ति के 
हृदय में राष्ट्रीय चेतना की जागृति हुई तथा अपने पूबजों के प्रति गोरव उत्पन्न 
हुआ तो लेखक अपने परिश्रम को सफल सममेगा | इस पुस्तक को लिखने 
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में जिन लेखकों तथा पुस्तकों से मुझे सहायता मिली है उनका निर्देश पाद- 
टिप्पणी में कर दिया गया है। में अपने उन सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ 

नहोंने इस पुस्तक को लिखने की प्ररणा की तथा इसमें सक्रिय सहायता 
पहुँचायी । 
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प्रथम परिच्छेद 


विपषय-प्रवेश 


भारतीय धरम तथा तत्त्वज्ञान को भली भाँति समभने के लिए वेदों का 
ज्ञान नितान्त आवश्यक है। यह वह मूल स्थान है जहाँ से हिन्दू धर्म का 
खीत प्रवाहित हुआ तथा भारतीय तत््वज्ञान की विविध रहस्यमयी धाराएँ 
निकलीं ओर जिसकी निरन्तर विविध विध सहायता से पुष्ठ होकर ये भिन्न-भिन्न 
स्थानों से होती भिन्न-भिन्न रूप धारण करती हुईं आज भी जिज्ञासु जन के चित्त 
को सन्तोप प्रदान कर रही हैं तथा भारतीय तत्त्वचिन्ता के प्रेमी विद्वानों को 
आनन्दित कर रही हैं | इस संसार में सबसे प्राचीन पुस्तक होने का ही महान्‌ 
गौरव इन्हें नहीं प्राप्त है, प्रत्युत संसार के रहस्यों को सुलझाने वाले, विभिन्नता 
में भी एकता को अनुभव करने वाले तथा परमाथ भूत आध्यात्मिक तत्त्वों के 
साज्षात्‌ करने वाले ज्ञान गरिमा सम्पन्न महनीय मुनियों तथा ऋषियों के द्वारा 
प्रत्यक्षीकृत तथ्यों के भाण्डागार होनेका भी समुन्नत श्रेय इन्हें सन्तत प्राप्त है। 
इन वेदों के अथ का परिज्ञान हिन्दू धम के स्वरूप, आरम्भ तथा विकाश के 
समभने में कितना उपकारक है, इसे भारतीय सम्यता के प्रेमी जानते ही हैं। 
परन्तु इन वेदों के अथ का समझना अत्यन्त कठिन कार्य है। इनका आवि- 
भाव इतने सुदूर प्राचीन काल में हुआ कि इनका अथ ठीक ठीक जानना 
अत्यन्त कठिन है। वेदों का सुदूर प्राचीन काल में आविर्भाव हुआ था, इस 
कारण से उनकी दुशेयता बनी ही हुई है। साथ ही साथ उनकी भाषा ने भी 
उन्हें दुरूह बना डाला है| इन कारणों का सम्मिलित परिणाम यह हुआ है 
कि भगवती श्रुति के गूढ ञ्रथों का ठीक-ठीक अ्रथ करना नितान्त कठिन 
कार्य प्रतीत हो गया है । 

वेदों के अर्थ समझने में तथा गूढ़ रहस्यों के उद्धायन में ब्राह्मण 
अन्थों से सबसे प्रथम सहायता प्राप्त होती है। एक प्रकार से ब्राह्मणग्रन्थ 


२ आचार सायश ओर माधव 


मन्तों की कंजी हैं जिनके साहाय्य से उनका रहस्यमय अथ खोला जा सकता 
है | वेदार्थ के समभने में निरुक्त तथा व्याकरण से भी पर्याप्त सहायता मिलती 
है, परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के साथ तुलना में उनका स्थान कुछ न्यून ठहरता हे। 
सच तो यह है कि ब्राह्मण ग्रन्थो में विखरे हुए इन व्याख्या सूत्रों को पकड़ 
कर ही निघण्ठु तथा निरुक्त की रचना कालान्‍्तर में की गई। इन व्याख्या 
ग्रन्थों का मूल ब्राह्मण अन्य ही ठहरता है | मध्ययुग के वैदिक भाष्यकार इस 
तारतम्य से सर्वथा परिचित थे | ऋग्वेद के पूव-सायण काल के प्रसिद्ध भाष्य- 
कार वेंकट माधव ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है कि मन्त्रों के अज्ञात 
तथा सन्दिग्ध अर्थों का निर्णय दुद्धों सें किया जा सकता है। बुद्ध कोन हैं! 
वे नहीं जिनके ऊपर बुढ़ापा ने आक्रमण किया है तथा जिनके शरीर तथा 
मस्तिष्क को जर्जर बना डाला है, बल्कि वृद्ध वे सजन हैं जो ऐतरेय, तैत्तिरीय 
आदि ब्राह्मण ग्रन्थों के सतत अध्ययन से इनमें निष्णात हो गए हैं जो 
ब्राह्मणों के श्रथों के विवेचन करने वाले हैं। ये ही परिडत जन यथाथे 
रूप से शब्द रीति को जानते हैं तथा वेद के समग्र अथ को ठीक ढंग से 
प्रतिपादित कर सकते हैं। परन्तु जिन लोगों ने निरुक्तऋ तथा व्याकरण के 
अध्ययन में परिश्रम किया है, क्या वे लोग वेद का समस्त अथ नहीं जानते ! 
बेंकट माधव का तो यह कहना है कि ये लोग वेद के केवल चोथाई भाग 
को ही जानते हैं । इससे अधिक नहीं |# तात्पय यह है कि वेद के अथ ज्ञान में 
ब्राह्मण तथा आरण्यक से परिचय की नितान्त आवश्यकता है, क्योकि इन्हीं 
ग्रन्थों में प्रसक्षत: वेदार्थ के प्रतिपादन शैली का निदशन किया है जिनके 
आधार पर ही गूढ़ार्थामिसम्पन्न श्रुति का रहस्य जाना जा सकता है। 
* येउज्ञाता ये च सन्दिग्धा स्तेषां वृद्धेषु निर्णयः । 

एतरेयकमस्माक पेप्पलाद्मथवंणास्‌ । 

तृतीय तित्तिरिश्रोक्त जानन वृद्ध इहोच्यते ॥ 

५ 2५ ५ 

अथ ये आह्यणार्थानां विवेक्तारः कृतश्रमाः । 

शब्द्रीति विजानन्ति ते सब कथयन्त्यपि ॥ 

संहितायास्तुरीयांश विज्ञानत्यचुनातना: । 

निरुक्त व्याकरणयोरासीथेेषां परिश्रप्तः ॥ 


विषय-प्रवेश रे 


ब्राह्मण ग्रन्थों में दिएः गए इन सूत्रों को ही पकड़कर कालान्तर में 
ऋषियों ने 'निघए्टुओं? की रचना की। इन निघण्छुओं में वेद के कठिन 
शब्दों के अर्थ का निरूपण किया गया है तथा समानाथक ओर भिन्नाथंक 
वैदिक शब्दों का एक उपयोगी संग्रह प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं निधण्ठुओं 
की विस्तृत व्याख्याए कालान्तर में लिखी गई जिनका नाम “निरुक्तः है। 
आजकल तो केवल महष्रि यास्क कृत एक ही निरुक्त ग्रन्थ उपलब्ध है, परन्तु 
किसी समय में १४ निरुक्त ग्रन्थ उपलब्ध थे । दुर्गाचाय ने निरुक्त की 
व्याख्या में 'निरुक्तः चत॒दश प्रमेदमः" तथा 'निरुक्तः चतुदंशधा?* लिखकर 
निरुक्त ग्रन्थों की संख्या को १४ होने का संकेत किया है। यास्क के निरुक्त 
में १२ प्राचीन निरुक्तकारों का उल्लेख मिलता है उनके नाम थे--+१) 
आग्रायण, (२) औपमन्यव, (३) ओऔदुम्बरायण, (४) एम, (५) कात्यक्य 
(६) क्रोष्ठुकि, (७) गार्यं, (८) गालव (६) तैटीकि (१०) वार्ष्यायणि 
(११) शाकपूर्णि तथा (१२) स्थोलाष्ठीवि | इन निरुक्तकारों के मत तथा 
सिद्धान्तों का उल्लेख यास्‍स्क ने स्वयं अपने ग्रन्थ में अनेक बार किया है। 
इन आचार्यों ने भी प्राचीन निघण्छुओं पर व्याख्याएँ लिखीं। यदि ये समग्र 
निरुक्त ग्रन्थ आजकल ग्राप्त होते तो वैदिक साहित्य का कितना अधिक उप- 
कार होता, इसका हम अनुमान अच्छे ढज्ञ से कर सकते हैं। 
महर्षि यास्क का निरुक्त अन्थ ही निरुक्त नामक वेदाहु का केवल 
मात्र प्रतिनिधि है। परन्‍्त इस अकेले ग्रन्थ से ही वेदार्थानुसन्धान में विशेषतः 
सहायता प्राप्त हुई है। यास्क के ग्रन्थ में १४ अध्याय हैं 
यास्क-निरुकक. जिनमें निधण्ठु के पाँच अध्यायों में निर्दिष्ट तथा संग्रहीत 
वैदिक शब्दों की विस्तृत प्रामाणिक व्याख्या है। यास्क 
का साधारण ढंग यह है कि उन्होंने पहले निघण्ठु के प्रत्येक शब्द की व्या- 
ख्या तथा निरुक्ति दिखलाई है तथा इसके अनन्तर वैदिक मंत्र को दिया है 
जिसमें वह शब्द प्रयुक्त मिलता है प्रत्येक शब्द की व्याख्या तथा निरुक्ति 
दिखलाकर सम्पूर्ण मंत्र का अथ प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार यास्क 
की सहायता से हम अनेक मन्त्रों के अर्थ समझने में समथ होते हैं। वेदकी 


3 निरुक्तमाध्य १॥१३ 
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अथ मीमांसा का परिचायक यही ग्रन्थ सब से प्राचीन माना जाता है। इसमें 
बेंद मंत्रों की समुचित व्याख्या भी है, परन्तु इतने कम मंत्रों की, कि विपुल 
वेदराशि का एक अत्यन्त स्वल्प अंश ही इसके द्वारा गताथ होता है | इस 
प्रकार यास्क के निरुक्त के द्वारा वेदाथ मीमासा पद्धति का मार्ग प्रदर्शन मात्र 
होता है, परन्तु इतनी भी सहायता बड़े महत्त्व की है। 

अब तक वेद मन्त्रों के सहायक कतिपय व्याख्या ग्रन्थों का वर्णन 
किया गया है | प्राचीन काल के परिडतजन इन्हीं अन्थो की सहायता से वेद 
मन्त्रो के अथ को समर लेते थे | प्राचीन जीवित परम्परा से वे पर्याप्त मात्रा 
में परिचित थे, अतः परम्परा के आधार पर वेद के पडज्»ो की अमूल्य सश- 
यता से वे अनायास ही वेदा्थ को समझ लेते रहे होगे, ऐसा अनुमान करना 
अनुपयुक्त नही प्रतीत होता । परन्तु समय ने पलटा खाया, बुद्ध धर्म के प्रचार 
के साथ साथ वैदिक धर्म तथा वैदिक निष्ठा का हास होने लगा। राजाश्रय 
प्राप्त हो जाने से बुद्द धर्म अब एक प्रान्तीय धम न रहा, बल्कि समस्त 
भारत में तथा उसके बाहर भी इसके मानने वालो की संख्या बढ़ने लगी 
ओर देखते ही देखते इसने वैदिक धर्म को दबाकर अपना प्रश्ु॒त्व सम्य संसार 
में जमाया | वेदिक धर्म समय-समय पर अपना सिर उठाया करता था, परन्तु 
अनुकूल वातावरण न मिलने के कारण इसके प्रभाव में स्थायिता का अभाव 
बहुत दिनो तक बना रहा। अन्ततोगत्वा विक्रम की चतुथ शताब्दी में 
उत्तर भारत में गुप्त. नरेशों का शासन स्थिर हुआ | इन परम भागवत मही- 
पतियों ने वेदिक धर्म के पुनरुद्धार तथा पुनरुत्थान में हाथ बटाया। इनके 
समय में वैदिक धर्म ने अपना गौरबपूण मस्तक ऊपर उठाया तथा बुद्ध धर्म 
की अवनति के साथ साथ इस घम की उन्नति विशेष रूप से होने लगी। 
इसी संस्कृत साहित्य के सुबण युग मे वेदों के भाष्य बनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न 
हुई | वेदिकभाष्यका वाड्मय बड़ा विशाल है तथा प्राचीनकाल का है। बहुत 
ग्रन्थों के केवल नाम से ही हम परिचित हैं। उपलब्ध भाष्यों की रचना शुप्त 
कालके अनन्तर प्रतीत होती है, परन्तु स्फूर्ति गुप्तयुग से ही उन्हे मिली है| 
ऋग्वेद के भाष्यकारों में स्कन्दस्वामी, माधवभट्ट, तथा बेकटठ्माघव आदि 
भाष्यकार पर्याप्तरूपेण प्रसिद्ध हैं| तैचिरीय संहिता का भाष्य भदभास्कर मिश्र 
ने तथा सामसंहिता का भाष्य भरत स्वामी ने सायण से पहले बनाया था | 
परन्तु यह समस्त उद्योग व्यक्तिगत था; सामूहिक नहीं । भाष्यकारो ने स्वेच्छा 
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से भिन्न-भिन्न संहिताओं पर भाष्य लिखे हैं, परन्त्र हमें किसी राजकीय प्रेरणा 
का अभी तक पता नहीं चलता जिसके बल पर विद्वानों ने अपने भाष्य 
लिखे हों। एक ही विद्वान्‌ के द्वारा चारों वेदों पर एक समान शैली पर 
भाष्यों का निर्माण करना एक अमूतपूण घटना है। हिन्दू धर्म तथा संस्कृति 
की रक्षा करने के लिए विजय नगर-साम्राज्यः की स्थापना १३६२ बि० 
( १३३६ ई० ) में दक्षिण भारत में की गई । इस राज्य की स्थापना का यही 
महान्‌ उद्देश्य था कि वैदिक धर्म विधर्मी यवनों के आक्रमण से बचकर अपना 
अभ्युदय सम्पन्न करे । इसी उद्देश्य को कार्योन्वित करने के लिए. विजयनगर 
के सम्रादों की पेरणा से आचाय सायण ने अनेक सुयोग्य विद्वानों के सहयोग 
से चारों वेदों पर भाष्य बनाये | समस्त वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मणों पर 
भाष्य लिखने का यह श्लाघनीय उद्योग पहली बार विजय नगर साम्राज्य के 
युग में ही किया गया। यह एक विचित्र घटना है। 

शास्त्रीय गन्थों की रचना के विषय में भी यह बात कही जा सकती 
है। धमशास्त्र तथा कममीमांसा वैदिक धमके समझने के लिए नितान्त आव- 
श्यक हैं । ये दोनों शास्त्र आपस में एक-दूसरे के सहायक हैं। परन्तु इन 
शास्त्रों के व्याख्याताओं ने अलग-अलग शास्त्रों पर व्याख्याय लिखी थीं | 
मीमांसा के इतिहास में शबर स्वामी ने तृतीय शतक विक्रमी में जैमिनि 
मीमांसा सूत्रों पर उत्कृष्ट भाष्य बनाया जिसके सिद्धान्तों को समझने के लिए 
प्रभाकर ने बृहतीः लिखी तथा भट्ट कुमारिल ने श्लोक वार्तिक?, 
वतनन्‍्त्र वातिंकः ओर (टुप्टीका? की रचना की। पिछले काल में भिन्न-भिन्न 
मीमांसकों ने अपने मतानुसार ग्रन्थों की रचना की । धमशास्त्र के स्मृति ग्रंथों 
प्र भाध्य लिखने वाले विद्वानों की कमी न थी, परन्तु उभय शास्त्र के मान्य 
सिद्धान्तों की जनता के सामने रखने का यह प्रयज्ञ एकदम नवीन था। 
माधवाचार्य की प्रतिमा का यह विलास है कि पराशर माधव? तथा काल 
माधव” जैसे प्रामाशिक धर्म ग्रन्थ ओर “जैमिनि-न्याय माला? जैसा, माननीय 
मीमांसा ग्रन्थ हमें एक ही साथ प्राप्त हुआ । अद्वेत वेदान्त के गूढ़ सिद्धान्तों 
का परिचय देने का प्रयत्ञ कम स्व॒त्य नहीं है। इस प्रकार हिन्दू धर्म के 
प्रमाणभूत समस्त अन्थों के ऊपर सामूहिक रूप से भाष्य लिखने की स्फूर्ति 
तथा प्रेरणा देने के लिए यदि हम किसी के ऋरणी हैं तो विजय नगर साम्राज्य 
के स्थापक महाराज हरिहर तथा बुकराय के ओर यदि हिन्दू धार्मिक साहित्य 
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के पुनरुद्धार का किसी को श्रेय प्राप्त है तो वह इन्हीं दोनों भाइयो को है 
जिनमें जेठे का नाम था माधवाचार्य तथा छोटे का सायणाचार्य | 

इन प्राताओं का काय हमारे लिए. नितान्त गौरवपूण है। यदि हमें 
सायणाचार्य के वेदभाष्य नही उपलब्ध होते, तो भगवती श्रुतिका जो कुछभी 
अथ हम आज समझ रहे हैं वहभी हमारे लिए दुगम हों जाता। आजकल 
भारत में तथा पाश्चात्य जगत में वेदों के अथ समझने का जो कुछ भी 
प्रयत्न हो रहा है वह सायण भाष्य के अनुशीलन का ही फल है | उसी प्रकार 
धर्मशास्त्र तथा मीमांसाके रहस्यों को बोधगम्य बनाने में माधवाचाय का 
विशेष हाथ है । दोनो अश्राताओं ने संस्कृत साहित्य के इतिहासमें अपनी 
गौरबपूर्ण कृतियों से युगान्तर उपस्थित कर दिया है। भारतीय धर्म तथा 
दर्शन को इनकी देन बहुमूल्य है। ये दोनों संस्कृत साहित्याकाश के चन्द्र 
और सूय हैं। इन्हीं विभूतियों के जींवनबृत्त तथा अंथों का विवरण अगले 
परिच्छेदों में किया जायगा | 
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किसी ग्रन्थकार के चरित तथा काय को ठीक ढंग से समभने के 
लिए. उसके समय की तथा पूव की विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक तथा सामा- 
जिक प्रवृत्तियों का गहरा अध्ययन नितान्त आवश्यक है। विचारधाराओं 
को बिना जाने हम उस ग्रन्थकार के न तो चरित्र को ही उचित रीति से 
समझ सकते हैं ओर न उसके कारय के महत्व को ही भली भाँति माप सकते 
हैं| ग्रन्थकार अपने समय की उपज है। अमेरिका के प्रसिद्ध आध्यात्मिक 
लेखक इमसन का यह कथन नितान्‍्त सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्वजों 
के द्वारा उपार्जित ज्ञान समुदाय का आगार है और प्रत्येक ग्न्थ प्राचीन 
ग्रन्थों का उद्धरणमात्र” है। ग्रन्थकार अपने पूव लेखक के ज्ञान तथा 
भावसमूह की एक जीती जागती सामूहिक मूर्ति होता है। परन्तु फिर भी वह 
ग्रन्थकार अपने समय की उपज हुए बिना नहीं रह सकता | उसके जीवन को 
जिस पहलू से देखिएगा, उसी में अतीत? के साथ वतमान? भी माँकता हुआ 
दिखलाई पड़ेगा | इसीलिए हमारा कहना है कि ग्रन्थकार के चरित्र तथा काये 
के गम्भीर अध्ययन के लिए उसके समयकी तथा उसके पूर्व की भिन्न मिन्न 
विचारधाराश्रों के संघषं का उचित अनुशीलन करना चाहिए। 

इसी नियम से प्रेरित होकर हम भी अपने चरितनायक श्रीसायणाचार्य 
तथा माधवाचार्य के जीवन चरित, ग्रन्थ तथा काय के विवरण प्रस्तुत करने 
से पहले उनके समय की तथा पूर्ब की अवस्था का परिचय अपने पाठकों से 
करा देना ठीक समभते हैं। अतः इस परिच्छेद में सायण-पूर्व भारत का 
चित्र अंकित किया जायेगा | इस चित्र का पूरा खाका हमारे सामने खिंच 
जाय; इसके लिए. हम उस समय के भारत की दशा को तीन विभागों में 
विभक्त कर अध्ययन करने का प्रयत्न करंगे। ये तीनों विभाग निम्नलिखित 
प्रकार से माने जा सकते हैं $--- 
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(१) राजनैतिक 
(२) धार्मिक 

(३) साहित्यिक 
श्रीसायणाचाय का जीवन चरित तथा कार्य भी इन तीनो विभागों से 
अधिक या न्यून मात्रामें, सम्बन्ध रखता है। अतः इन तीनो विभागों का 
अलग-अलग अध्ययन अनुचित न होगा । आशा है कि इनके अनुशीलन से 
पाठक भली मॉति समझ जावेंगे कि श्री सायणाचाय तथा उनके जेठे भाई 
श्री माधवाचाय के कार्य का कितना महत्त्व है तथा भारतीय ससस्‍्कृति के इतिहास 

में इन भादयों का कितना ऊँचा स्थान है। 

(१) राजनेतिक दशा! 
ग्यारवी तथा बारहबी सदी मे विन्व्याचल के दक्षिण के समस्त 
प्रदेश चालुक्यः नामक राजाओ के थे | विविध कारणो से चालुक्यों का 
कीतिचन्द्र अस्त हो गया; उनके शासन का अन्त हो 
तेरहवीं सदी में गया । उनके राज्य के नाश होने पर तीन भिन्न-भिन्न राज्य 
दक्षिण भारत वशो का प्रादुर्भाव हुआ । उन्होने उनके विस्तृत राज्य को 
अपने में बाँ० डाला और उसके एक एक विभाग पर स्वतन्त्र 
रूप से शासन करना आरम्भ किया । इनमे सब से उत्तर में यादव” राजवश 
था जिसकी राजधानी दिवगिरिः थी । इनके राज्य के दक्षिण-पूर्व मे 'काकतीयः? 
नरेशों का शासन-त्षेत्र था जिनकी राजधानी वारगल? नामक नगर था। इन 
का राज्य कृष्णा नदी के मुहाने तक फैला था। ये पहले चालुक्यों के सामन्त 
थे तथा आजकल के हेदराबाद के निज्ञाम के प्रान्तों पर अनमकोर्ड' को 
अपनी राजधानी बनाकर शासन करते थे, परन्तु पीछे स्वतन्त्र होने पर इन 
लोगो ने वारगल को अपनी राजधानी बनाई। यहाँ से इनकी राज्य सीमा 
पूर्वी चाह्ुक्य नरेशों की घटती हुई शक्ति के कारण पूरब की ओर बढ़ने 
लगी | इस वश में सब से अधिक ग्रतापशाली राजा गणपति हुए, जिनके 
समय में इस वंश ने ओर भी उन्नति की। 

तीसरा राजवंश होयसल? के नाम से प्रसिद्ध है जिनका प्रधान नगर 
द्वार समुद्र! था | इस वंश के अपने समय के विशेष प्रतापी तथा प्रबल अनेक 
नरेश उत्पन्न हुए। इनका देवगिरि के यादवों के साथ राज्यसीमा के लिए 
बड़ा युद्ध हुआ करता था। अन्त में कृष्णा नदी दोनो की राज्यसीमा मानी 
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गई जिसके उत्तर ओर यादवों का राज्य था तथा इसके दक्षिण ओर होयसलों 
ने अपना शासन ज्षेत्र स्थापित किया | इसके सुप्रसिद्ध शासक विष्णुदेव या 
विष्णुवर्धन थे जिनका विट्विदेव नाम से उच्लेख रामानुज सम्प्रदाय के इतिहास 
में विशेष रूप से मिलता है ओर शिन्होंने इस वंश को भी वीर कार्यावली के 
कारण प्रतिष्ठा तथा गौरव के पद पर अधिष्ठित कराया | जब रामानुजाचाय 
शैव चोल राजाओं के उत्पीड़न से अत्यन्त तंग हों गए, तब इसी होयसल 
नरेश के शरण में वे भाग कर आए | उनकी शिक्षाओं का प्रभाव इस राजा 
पर खूब पड़ा ओर इसने वेष्णव धर्म को स्वीकार कर श्री रामानुज के मत के 
प्रचुर प्रचार में सहायता पहुँचाई | इस वंश के सोमेश्वर नामक राजा ने 
चोलों की स्थिति इतनी डाँवाडोल कर दी थी कि इनके पुत्र वीर रामनाथ के 
समय में चोल राज्य के देश होयसल राज्यात समझे जाते थे । परन्तु दक्षिण 
के पाण्ड्य नरेशों के दबाव के कारण इनकी शक्ति चोल प्रान्तों पर अधिक 
दिनों तक टिक नहीं सकी। इसी वंश के अन्तिम वीर नरेश वीर 
बललाल तृतीय हुए जिनका यहाँ उल्लेख अनेक प्रसंगों में कई बार किया 
जायगा । 

चौथा राजवंश पाणएछ्य नरेशों का था जिनका आदिम शासचत्षित्र 
भारत का सुदूर दक्षिणी समुद्रतट प्रदेश था। इनमें भी विशेष ग्रतापी राजा 
हुए जिन्होंने अपने उत्तर चोल राजाओं को जीता तथा उनके देश को अपनी 
अधीनता में ला उपस्थित किया। जटावर्मन्‌ सुन्दर पाण्ड्य प्रथम ऐसे ही 
प्रभावशाली राजा थे । इनके समय में चोल देश ने इनकी अधीनता स्वीकार 
की | १२६८ ई० में अन्तिम प्रतापी पाएड्य नरेश मारवर्मन्‌ कुलशेखर सिंहा- 
सनारूढ़ हुए तथा १३११ ई० तक शासन किया । इनके काल में चोल देश 
के अनेक प्रदेशों पर पाण्ड्यों की वैजयन्ती फहराने लगी और एक प्रकार से 
ये ही उस देश के कर्ता-धतों बन गए । 

इस प्रकार विन्ध्याचल से दक्षिण का भारत यादव, काकतीय, होयसल 
तथा पाण्ड्य राज्य वंशों में बट गया था। इन चारों में किसी प्रकार को 
एकता न थी। अपनी राज्य सीमा के लिए ये आपस में सदा लड़ा करते थे । 
कृष्णा नदी के उत्तर में यादव लोग प्रतापी थे तथा दक्षिण में होयसल इस 
तरह ये अपने ही घर के प्रबन्ध में संलग्न थे। इन्होंने एक दूसरे को ऐक्य 
सूत्र में बाँधकर एकता स्थापित करने का कभी स्वप्न भी न देखा था कि 

श्‌ 
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इस प्रकार दिल्‍ली के बादशाहों ने दक्षिण से केवल असंख्य सम्पत्ति ही नहीं 
पाई बल्कि वहाँ अपना राज भी कायम किया। 
हम पहले कह आये हैं कि मुसलमानों के दक्षिण पर आफ्रमण के 
समय में वहाँ चार राज्य वंशों का शासन था, परन्तु पारस्परिक कलह के 
कारण इन्होने यवनों के आरम्मिक आक्रमणों को रोकने 
हिन्दू राजाओं का प्रयत्न नहीं किया | जब मलिक काफूर के भयानक 
का उद्योग हमले होने लगे तथा मुहम्मद तुगलक ने मदुरा में अपना 
प्रतिनिधि स्थापित किया, तब होयसल वंश में अन्तिम 
प्रतापी सम्राट वीर बललाल तृतीय को अपने विस्तृत राज्य की रक्षा करने की 
विशेष चिन्ता हुईं। काकतीय नरेशों के साथ मिलकर उसने उत्तर के समस्त 
मुहानों को रोकने का सफल प्रयत्न किया | सुनते हैं कि उसने अपने जाति 
भाइयों की एक महती सभा की तथा मुसलमानों के आक्रमणों से दन्तिण 
भारत को बचाने के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सप्की सम्मति चाही । सबकी रायसे 
होयसल राज्य की उत्तरी सीमा पर उन्हें रोकना निश्चित किया गया ओर उसने 
उन चारो भाइयों को जो उसके मण्डलेश्वर थे तथा सेनापति भी थे इस 
महत्त्वपूर्ण कार्य के सम्पादन के लिए नियुक्त किया महामण्डलेश्वर हरिहर तथा 
बुक्क मध्यमाग की रज्ञा के लिए नियत किये गए | उनके भाई कम्पण पूरब 
की ओर मारप्य पश्चिम की ओर मुसलमानों से राज्य की रक्षा के काम पर 
नियुक्त किये गए | इस प्रकार वीर बल्लाल ने अपनी राजनीतिक युक्ति के बल 
पर अपने राज्य की रक्षा का ऐसा विस्तृत प्रबन्ध किया कि अब उत्तर से 
मुसलमानों के आक्रमणो का भय सदा के लिए जाता रहा। उत्तर से इस 
प्रकार निश्चिन्त होकर बब्लाल ने तामिल प्रान्त से यवनों को खदेड़ने का 
निश्चय किया | इस कार्य में बल्लाल को विशेष सफलता भी प्राप्त हुई परन्तु 
ट्रिचनापाली के पास १३४२ ई० में विजय के अवसर पर ही वह कैदी बना 
लिया गया तथा मार डाला गया। इस तरह इस प्रतापी सम्राट ने विधर्मी 
यवनो को दक्षिण भारत से निकाल बाहर करने के सुन्दर उद्योग में अपने 
प्रिय प्राण गवाये तथा वीरगति को प्राप्त किया | इसका पुत्र बब्लाल चतुर्थ 
पिता के अनन्तर सिंहासन पर बैठा परन्तु तीन या चार वर्षो के ही भीतर 
पिता की भाँति युद्ध में मारा गया | होयसल् वंश का नाश हो गया, इसके 
राजा वीरगति को पा स्वग सिधारे | अब अनाअभ्रय होने से मुसलमानों का 
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भय था, परन्तु बल्लाल तृतीय ने उत्तरी सीमा पर मुसलमानों की बाढ़ को 
रोकने के लिए जिन मण्डलेश्वरों को नियुक्त किया था वे अपना काम भली 
भाँति निभाते रहे | उस उथल-पुथल के जमाने भें इन्हीं भाइयों ने मिलकर 
यवनों से दक्षिण भारत की रक्षा के लिए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना 
की जो इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध है | 
इस साम्राज्य के अधिपतियों ने होयसल वंश के काय को पूरा करके 
दिखलाया | इनके शासनकाल में समस्त दक्षिण भारत एकता के सुबरण 
सूत्र में बंध गया । इन लोगों ने आय॑ संस्कृति, वैदिक धर्म के 
विजयनगर पुनरुद्धार का महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किया। इनकी 
साम्राज्य छुत्र॒छाया में संस्कृत साहित्य की विशेष उन्नति हुईं | पिछले 
सम्रायों के समय में तेलगू साहित्य ने भी बड़ी उन्नति की । 
ये मरेश केवल कविजनों के आशभ्रयदाता ही न थे बल्कि स्वयं संस्कृत 
तथा आन्‍न्ध्र भाय्रा में कमनीय काव्यग्रन्थों की रचना करते थे। इनमें 
महाराज कृष्णदेवराय सब से अधिक प्रतापी तथा विख्यात राजा हुए 
इनके समय में इस साम्राज्य ने वह वैसव, वह भौतिक उन्नति, तथा वह 
विस्तार पाया जो पहले कभी उसे नसीब न हुआ | इस प्रकार इस साम्राज्य ने 
हिन्द संस्कृति, शासन, तथा जातीयता का एक ऊंचा आदश उपस्थित किया | 
इसी विजयनगर के आरम्मिक काल से सायण का सम्बन्ध है। इसके 
जिन अधिपतियों के शासन काल में उन्होंने अपना जीवन बिताया, तथा 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया उनका वन आगे किया जायगा । 


धामिक अवस्था 


कर्नाथक प्रान्त धार्मिक उन्नति का केन्द्र था। वैष्णव तथा शैव मतों 
के साथ ही साथ जैनधर्म का भी विपुल प्रचार इस प्रान्त में बहुत पहले से ही 
था | श्रीरामानुजाचायय (१०३७ ६०- ११३७ ई०) के वैष्णव सम्पदाय के अम्यु- 
दय का आरम्भ इसी कर्नाटक देश से है। शैवमतानुयायी चोल नरेश के 
अत्याचारों से तंग आकर रामानुज ने मैसूर में ही आश्रय लिया था। मैसूर 
उस समय धार्मिक सहिष्णुता का प्रधान केन्द्र था और उस समय होयसल 
वंश के राजा राज्य कर रहे थे | उस समय शासन करने वाले राजा का नाम 
बिट्टिदेव था | ये बड़े प्रतापी नरेश थे ओर आसपास के समग्र प्रान्तों पर अपनी 
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वैजयन्ती फैलाकर इन्हींने ही होयसल राज्य का वास्तविक उत्कर्ष साधन 


किया !। इन्हीं को आचाय रामानुज ने वेष्णवधर्म में दीक्षित किया | इस घट- 
नाका समय १११३ ६० है। तब से बिद्विदेव का नाम विष्णुवधल हुआ ओर 
श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के अभ्युदय का प्रारम्भ हुआ। वैष्णव होने पर भी विष्णु- 
वधन अन्य धर्मानुयायियों के साथ वड़ी ही सहिष्णुता का* बर्ताव करते थे | 
११२३ ई० में उन्होंने मैसर के हस्मन तहसील के पूर्व एक ग्राम अपनी जैन 
स्री को दिया जिसने इसे दो सो ब्राह्मणों में बाँठ दिया। उसी वर्ष 'सान्तल 
देवी? ने श्रवण सेल गोव में गन्धवारण बस्ती बनवाया | ११२४ ई० में राजा ने 
अरीपाल त्रिविध देव” नामक ४रभावशाली जैन आचारय को मूमिदान दिया जो 
अपनी विद्वता के कारण 'पड़तक पण्मुखः वादीय सिंह? ओर “तार्किक चक्र- 
वर्ती? की उपाधियों से मश्डित थे। ११श८ ई० में राजा ने चामुणडी पवत 
पर शैब मन्दिर को दान दिया। 'हलेबिल? नामक स्थान पर जब जैनियों ने 
जिनालय बनाया, तब राजा ने प्रसाद स्वयं ग्रहण किया और अपने विजय 
के उपलक्ष में उन्होने मूर्ति का नाम विजय पाश्वनाथः रखा। 

वीरशैव धर्म की उत्पत्ति का यही समय है। इस प्रकार कर्नाव्क में 
जैन, शैव तथा वैष्णव धर्मों का त्रिवेशीसंगम था, परन्तु राजा तथा मन्त्रियो 
की घामिक सहिष्णुता के कारण इनमे किसी प्रकार का भेदभाव तथा विरोध 
नही था | सब धर्मो के अनुयायी लोग बड़ी शान्ति के साथ अपने धर्म के 
पालन में दत्तचित्त थे | होयसल नरेश तथा उनके मन्त्रियों का यह महान्‌ 
उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप धर्म के विषय में न किया जाय । 
विपरीत इसके सब मतो की बइृद्धि तथा अम्युदय के निमित्त नानाप्रकार के 
उपायो का उन्होने आश्रय लिया। इतिहास इसका साक्षी है#। हरिहर के 
मन्दिर की स्थापना का रहस्य इसी घटना मं छिपा है। होयसल नरेश वीर 
नरसिंह देव के समय में शैवों तथा वैष्णवों में कुछ विरोध उत्पन्न हो गया 
था। इसको दूर करने के लए राजा ने एक सो पन्द्रह कलशो से मण्डित 
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२ द्ृष्टव्य वही पु० २३६ 
$ बश्व्य एस कृष्णस्वामी ऐ शन्ट इंडिया पु० २६०---३६१ 


सायण-पूव भारत श्र 


विशालकाय हरिहर का मन्दिर बनवाया | इसमें हरि तथा हर उभय देवताओं 
का सम्मिलित विग्रह स्थापित किया गया था। शिलालेखों म॑ लिखा है कि कुछ 
लोग विष्णु को श्रेष्ठ मानते हैं ओर अन्य लोग शिव को मनुष्यों का सब से 
उपकारी तथा मान्य देवता मानते हैँ परन्तु इन दोनों मे किसी प्रकार का 
अन्तर नहीं है। इसी एकता को सिद्ध रखने के लिए यह हरि-इर का मन्दिर 
स्थापित किया गया हैं। जैनधर्म के प्रति इन राजाओं की बची श्रद्धा थी। 
राजा विष्णुवधन के सेनापति गद्गराज ने अपने मालिक की इच्छा से अनेक 
जैन मन्दिरों को दान दिया | सायण-पूव दक्षिण भारत की यही धामिक विशेषता 
थी--धार्मिक सहिष्णुता तथा धर्मो में पारस्परिक सहयोग था। विजयनगर 
के सम्रायों ने इस विशेषता को अपने होयसल बंशी-नरेशों से सीखा था परन्तु 
इसका अत्यधिक उत्कष दिखलाकर इ उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा दिया | 
श्री वैष्णव धर्म का प्रधान केन्द्र यादवपुर (मेछुकोटी) था। आचाय 
रामानुज ने यहीं निवास किया था अतः यहाँ एक बड़ा मठ स्थापित किया 
तथा इसी स्थान से अवेष्णुव धर्म का इस देश में सर्वत्र 
क्वेंत मत का प्रचार होने लगा। दत सम्प्रदाय की उन्नति भी इसी समय 
प्रचार हो रही थी | पाठकों से यह अविदित नहीं है कि द्वोत मत 
के उद्भावक आनन्द तीथ (मध्व या पूरण प्रज्ञ) का जन्मस्थान 
कर्नाथक देश में ही है। उन्होने प्रस्थान त्रयी पर अपने मत के अनुकूलभाष्य 
लिखकर ह्व त वेदान्त का खूब प्रचार किया | इनके सँतीस ग्रन्थों में कतिपय 
विख्यात ग्न्‍न्थ ये हैं;--(१) ब्रह्मसूत्र भाष्य, (२) अनुव्याख्यान (सूत्रों की 
अल्पाक्षण वृत्ति) (३) गीतामाष्य, (४) महाभारत तात्पय निशय, (५) भागवत 
तात्पय निणय, (६) उपनिपद्भाष्य । इनका आविर्भावकाल १२५६ सं०-- 
१३६० सं० (११६६ ई०--१३०३ ई०) माना जाता है। इनके चार शिष्य 
हुए जो क्रम से इनकी गद्दी पर बैठते रहे । 
इनके अनन्तर इनके प्रधान शिष्य पद्मनाभतीथ गद्दी पर बैठे। ये 
बड़े सात्विक पुरुष थे | इन्होंने मध्वाचाये के द्वारा लिखे गए “अनुव्याख्यान? 
नामक अन्य पर न्याय रज्ञावली नामक टीका लिखी जों 
पद्मननाभ धारवाड़ से प्रकाशित हुईं है । इनकी स्तुति में जयतीथ्थे 
तीथ ने जो श्लोक लिखे हैं उनसे इनके वेराग्य तथा भगवद्‌- 
भक्ति का पर्याप्त परिचय मिलता है | वे श्लोक ये हैंः-- 


१ अचाय सायण और माधव 


रमानिवासोचित वासमूमिः 
सन्‍्न्‍्यायरत्नावलि जन्मभूमिः। 
वैराग्यभाग्यों मम पह्मनाम || तीर्थास्रताब्धिमवताद विभूत्यै ॥ 

श्रीमध्वसंसेवन लब्ध शुद्ध,-- 
विद्यासुधाम्भोनिषयोड्मला ये। 

कृपालब: पंकजनाम तीर्था: 
कृपालवः स्यान्मयि नित्यमेषाम्‌ ॥ 


इनके बाद माधवतीथ गद्दी पर बैठ। इनकी ग्रंथ रचना के विषय से 
कुछ ज्ञात नहीं है | इनके अनन्तर नरहार तीथ अध्यक्ष हुए। इन्होने गीता 
पर भाष्य बनाया था जो उपलब्ध तो नहीं हे परन्तु प्रमेय 
अक्षोभ्यतीथं दीपिका में निर्दिष्ट है। इनके अनन्तर शअ्रक्षोभ्यतीय गद्दी 
पर बैठे । ये चारो आचाय आनन्द तीथ के साज्ञात्‌ शिष्प 
थे। अच्वोमभ्यती्य विद्यारण्य के समकालीन थे। उनके गंथों का पता नहीं 
परन्तु उनकी विद्वता तथा तककुशलता को देखकर प्रतीत होता है कि 
इन्होने भी अपने मत के अंथ बनाये होगे । इनकी स्तुति जयतीथ ने इन श्लोकों 
में की है $-- 
पदवाक्यप्रमाणज्ञान्‌ प्रतिपादिमदचब्छिदः । 
श्री मदल्वोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे. गुरू ॥ 
श्री मद्रमारमणुसद्गिरिपादसंगि-- 
व्याख्यानिनाद--दलिताखिलदुष्टदप म्‌ | 
दुर्वादिवारण विदारण पक्ष दीक्ष-- 
मन्नोभ्यतीरथ गुरुरजमहं नमामि ॥ 


शैवमत 


वीर शैव तथा कालामुख शैव सम्प्रदायों के अनेक केन्द्र कर्नाय्क देश 

में स्थान-स्थान पर विखरे हुए थे । होयसल वंश के राजाओ के समय में इन 
मतों का भी विशेष प्रचार हुआ | इस युग के वीर शैवों 

वीरशेव.. में पालकुरिकि सोमनाथ बढ़े भारी आचाय थे । इन्होंने 
वीर प्रतापदेव द्वितीय की सभा में रहकर इन ग्रन्थों की संस्कृत 

भाषा में रचना की--'सोमनाथ भाष्य? “रुद्रभाष्यः अष्टक पण्चक? “नमस्कार 


सायण-पूव भारत १७ 


गदयः अक्षरा गद्य),पञ्चप्राथना गद्यग, 'बसवोदाहरण”, और “चतुवेद तात्पय 
संग्रह? । इन्होंने अपने अनेक सहयोगियों का नाम लिखा है। गोलाकि मठ में 
पाशुपत सम्प्रदाय की प्रध्ुुता थी। ग्रतापरद्र के समकालीन एक विशिष्ट पाशुपत 
अचाय का नाम मिलता है उनका नाम था विश्वेश्व शम्सु | सम्भवतः ये 
विश्वेश्वर शिव से अभिन्न थे जिन्होने शैवों में दो मेद कर दिये थे, वीरभद्र 
ओर वीरमुष्टि १। कालामुख शैव सम्प्रदाय का दूसरा केन्द्र था 'हुलिमठ? जहाँ 
१३वीं शताब्दि के अन्त में ज्ञानशक्ति तथा साम्बशक्ति अध्यक्ष थे। श्री 
शैलक पुष्पगिरि मठ में सोकशिव नामक आचाय अध्यक्ष थे। 


यादव नरेशों के शिलालेखों में क्रियाशक्ति नामधारी आचार्यों के 

नाम अक्सर मिलते हैं। क्रियाशक्ति आचार्यों की प्रभ्ुता 

क्रियाशक्ति.. इस समय खूब थी | ये भी कालामुख संप्रदाय के ही शैव 

आचार थे। ये भी बढ़े प्रभावशाली थे । काशीविलास 

क्रियाशक्ति के विपुल प्रभाव का अनुमान इसी घटना से लगाया जा सकता 

है कि ये विजयनगर सपम्राठों के गुरुथे | ६६४ शक में गोनमूप ने वादिरुद्र 

के शिष्य क्रियाशक्ति परिडत को दान दिया तथा ११७४ शक में क्रियाशक्ति 

के एक शिष्य सोमेश्वर की उपाधि 'लकुलागम समय समुद्धारः बतलाई गईं 

है| इस प्रकार कर्नाठक प्रान्त में वीरशैव तथा लकुलीश सम्प्रदाय के अनु- 
यायियों की इस समय अधिकता थी । 


भारतीय दर्शन के इतिहास से परिचित पाठकों के सामने इन दोनों 
शैब सम्प्रदायों के परस्पर भेद बतलाने की विशेष आवश्यकता नहीं है ।% 


अननननन्‍ननरननमनीननी ना“ लव लमननझ+नतलान्‍ कलम. 


4 विश्वेश्व शिवाचार्यों धीमान्‌ राजगुरुः स्वयम्र्‌ 
एवमाज्ञापयद्‌ वीरः शेवाचायशतेदंतः ॥ 
वीजचडेद शिरश्छेद-कुच्तिच्छेदादिकम भिः 
वीरभद्र समाख्याता दशग्रामस्य रच्षकाः 
भद्गाः स्थुप्परे भक्ता विशतिवीरिसुश्यः ॥ 
& इन मतों के इतिहास तथा सिद्धान्त के लिए द्ृष्व्य लेखक का 
भारतीय दुशन? पेज €४९-४२१ । 
दल 


श्ष्द आचाये सायण और माधव 


लकुलीश सम्प्रदाय का नामकरण इस मत के उद्भावक के 
पाशुपत तथा. नाम पर है जिनकी मूर्तियाँ विशेष प्रकार की पाई जाती 
वीरशेव का हैं। मस्तक केश से ढका रहता है, दाहिने हाथ में बीजपूर 
परस्पर भेद. के फल रहते हैं ओर बाये हाथ में लशुड़ या दरड। लकऊ- 
लीश ऐतिहासिक व्यक्ति है | इनका समय विक्रम का द्वितीय 
शतक है। इसीको पाशुपत सम्प्रदाय कहते हैं जो दा्निक दृष्टि से दतवादी 
हैं। इसके बहुत दिनो के पीछे वीरशैवमत की उत्पत्ति हुईं। इसके आद्य 
प्रवर्तक का नाम बसवाचार्य था (१२ शतक) जो कलचुरी नरेश बिज्जल के 
प्रधान मन्‍्त्री बतलाये जाते हैं। वीरशैयों का कहना है कि यह मत बड़ा 
प्राचीन है; जित पाँच महापुरुषों ने भिन्न-भिन्न समयो और स्थानों में इस धम 
का प्रचार किया उनके नाम रेशुकाचार्य, दास्काचाय, एकोरामाचाय, 
परिडताराध्य ओर विश्वाराध्य हैं। इनमे विश्वाराध्य ने अपना सिंहासन 
काशीपुरी में स्थापित किया । दाशनिक दृष्टि से ये शक्तिविशिष्टाद्द तवादी है । 
इन्हीं मतो की प्रधानता इस युग में हम पाते हैं | 


जैनमत 

जैनमत की ग्रधानता कर्नावक देश में इस समय भी अज्षुर्ण बनी 
रही | यह बड़ा पुराना मत है। विक्रमपूर्व तीसरे शतक में यह धर्म उत्तर 
भारत से चन्द्रगुप्त मौय॑ के साथ कर्नाटक में आया। यह बात ऐतिहासिको 
से छिपी नही है कि मगध में भीषण अकाल पड़ने के कारण भवद्वबाहु की 
अध्यक्षता में जो जैन संघ दक्षिण मे आया उसीने कर्नाटक में इसका प्रथम 
प्रचार किया | उस समय से लेकर त्रयोदश शतक तक यह जैनधम अपनी व्या- 
पकता बनाये हुए विद्यमान रहा। परन्तु अब इसकी अवनति के दिन आगये 
थे इस पर आक्रमण दो तरफ़ से होने लगा था दक्षिण से श्रीवैष्णबमत का 
तथा उत्तर से वीरशैव मत का । इन दोनों के भीषण ञआ्राक्रमण के कारण इस 
धर्म का अब हास होने लगा था इस मत के विद्वानों ने कन्‍्नड़ साहित्य की 
विशेष उन्नति की | अब भी इनके अनुयायियों की संख्या काफी अधिक थी | 
राजाओ की दृष्टि इनके कल्याण की ओर सदा रही । इसके प्रमाण उस 
समय के प्रचुर शिलालेख हैं। सायण के पूवकाल में अर्थात्‌ १४ शतक के 
प्रथमाड के शिलालेखों में निर्देष्ठ विशिष्ट जैनाचार्यों के नाम इस प्रकार 


मिलते हैं-.- 


सायण-पूव भारत श्६ 
माघनन्दी 


हि | 


नेमिचन्द्र धअ्रभयचनद्र 


| 


बालचन्द्र श्रेयांस 
(सार चतुष्टय? के टीकाकार) भटइनाथ १२८०ई० 
| 





| । बाहुबलि मलधारी 
अभयनन्‍चन्द्र रामचन्द्र मलधारो 
(गुरुपअ्स्मृतिः के कर्ता पद्मनन्दी 
श्रुतमुनि १३० ं ई०) (१ ३० शेई०) 
प्रभेन्द शुभचन्द्र 
श्रुतकीति १३८४ ई० पद्मनन्दी 
सेनगण' 
पझसेन 
लक्ष्मीसेन 
चन्द्रसेन 


मुनिभद्र शश॑दद ई० 


साहित्य 


अनुकूल परिस्थिति में साहित्य फूलता फलता है | मुसलमानों के अनेक 
आक्रमण होने से दक्षिण देश की प्रजा कुछ अशान्ति का अनुभव कर रही 
थी, परन्तु फिर भी साहित्य की अभिदृद्धि पर्याप्त मात्रा में बब्लाल नरेशों के 
शासनकाल में हुईें। इस अभिवृद्धि का प्रधान कारण बल्लाल नरपतियों की 


अन्‍न्‍न्‍न्‍न-न 


१ वीरशेव तथा आचाय की सूचना के लिए लेखक ने श्रीकान्त 
शास्त्री के लेख से विशेष लाभ उठाया है। द्रृष्व्य--विजयनरगर स्मारक अन्ध 
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साहित्य के ग्रति स्वाभाविक अभिरुचि तथा योग्य कविजनों को आश्रय देना 
माना जा सकता है। इन राजाओ ने संस्कृत के ही कवियों को आश्रय देकर 
उनकी काव्य प्रतिभा के स्फुरित होने का अवसर नहीं प्रदान' किया, प्रत्युत 
कन्नड भाषा के कवियों को भी योग्यताडुरूप प्रोत्साहन देकर कन्नड साहिल 
की उन्नति में विशेष सहायता दी । महीशर का ग्रान्त प्राचीन काल का कर्ता- 
टक प्रदेश है अतः कहना नहोंगा कि वहाँ के निवासियों कौ मातृभाषा 
कर्शाटक भाषा या कन्नड भाषा थी और आज भी है । इस ओर ध्यान देने 
से स्पष्टतः ग्रतीत होता है कि ये राजा लोग देववाणी की उन्नति के साथ. 
साथ देशभाषा की इद्धि के भी अभिलाषी थे। अन्य राजाओं की भाँति थे 
लोग उससे उदासीन नहीं थे | इसी काल की साहित्यिक अवस्था का दिर्दशन 
कराने का यहाँ हम उद्योग कर रहे हैं । 

बल्लाल नरेशो के समय में संस्क्ृत के अनेक अड्डों के विपय भे ग्रत्यो 
का प्रणयन किया गया मिलता है, इसी समय मरतस्वामी नामक एक सुप्रसिद्ध 
वेदश विद्वान्‌ हुए जिन्होने सामवेद रंहिता के ऊपर अपना भाष्य लिखा | 
यह भाष्य अभी तक अप्रकाशित ही है, परन्तु उसकी हस्तलिखित प्रति आज 
भी उपलब्ध है। ये होयसल वंशी नरेश रामनाथ के समय मे वर्तमान थे 
ओर श्रीरज्ञम्‌ में निवास करते समय इन्होने इस भाष्य की रचना की थी | 
इसका विशेष विवरण आगे चलकर दिया जायगा | 

इसी काल में वीर बल्लाल तृतीय के समय «में श्री विद्याचक्रवर्ती 
नामक प्रसिद्ध साहित्यममंज्ञ विद्वान विद्यमान थे | 'काव्यप्रकाश? के ऊपर इनकी 
सम्प्रदाय प्रकाशिनी? गीका महत्वपूर्ण मानी जाती है। “अलंकार सर्वस्वः के 
ऊपर 'सब्जीवनी व्याख्या? भी विद्त्तापू्ण बतलाई जाती है | इसी प्रखर विद्धत्ता 
के कारण ये आलड्ढारिक चक्रवर्तीः तथा संस्कृत साबभौम? के उपाधि से विभू- 
घप्ित किये गये थे। साहित्य के अतिरिक्त ये वेद और वेदान्त के भी विद्वान्‌ 
थे | विरूपाज्षपञ्चाशिका विवृत्ति, प्रयोगप्रदीपषिका (व्याकरण ), रुक्मिणी 
कल्याण ( काव्य ) आदि इनके अन्य अन्य हैं। इनमें अधिकाश अभी तक 
अप्रकाशित ही हैं, केवल सम्प्रदाय प्रकाशिनी अनन्त शयन ग्रन्थमाला मे 
अभी हाल में ही प्रकाशित हुईं है | 

विद्यानाथ--इनकी प्रसिद्ध रचना प्रतापरुद्र यशोमूपण?” हैं | इस ग्रन्थ मे 
अलड्कार शात्र का सर्वाज्ञीण विवेचन है | इसकी विशेषता यह है कि जितने 
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उदाहरण दिये गये हैं उनमें अन्यकार के संरक्षक राजा प्रतापरुद्र की ही 
प्रशंसा है | इतना ही नहीं, तृतीय परिच्छेद में नाटक का वर्णन है। इसके 
उदाहरण के निमित विद्यानाथ ने प्रताप कल्याण नामक एक नवीन नाटक की 
रचना कर इसमें सम्मिल्नित कर दिया है। राजा प्रतापरुद्र वारंगल के काक- 
तीय नरेशों में सत्तम राजा थे और इनके शिलालेख ११६८ से लेकर १३१७ 
ई० तक हैं। इस प्रकार इनका समय १३ शतक का अन्तिम चतुर्थाश तथा १४ 
शतक का पूर्वार्ध है। इस ग्रन्थ की रक्लायण? टीका के कर्ता मल्लिनाथ के 
पुत्र ! कुमारस्वामी (१४ शतक) हैं। श्री के० पी० त्रिवेदी ने कुमारस्वामी 
की टीका के साथ इस ग्रन्थ को बाम्बे संस्कृत सीरीज में (१६०९ ई०) प्रकाशित 
किया है । 
मब्लिनाथ--कालिदास के काव्यों पर ग्रसिद्ध संजीवनी टीका के कर्ता 

कोलाचल मह्लिनाथ के पितामह का भी नाम मब्लिनाथ ही था। राजा 
वीररुद्र ने इनकी महती अभ्यथना की थी। इन्हीं मल्लिनाथ प्रथम के पुत्र 
कपरद्दो ने श्रोतकल्प पर कारिकाइत्ति लिखी थी । इन बातों का परिचय कपर्दी 
के ग्रन्थारम्भ के छोकों से चलता है--- 

कोलाचलान्वयाष्धीन्युः सजल्लिनाथों सहायशाः । 

शतावधान्रविख्यातो वीररुद्राभिवर्धितः ॥ 

सहिनाथात्मजः श्रीसान्‌ कपर्दिः मन्त्रकोविदः । 

अखिल शक्रोतकल्पस्थ कारिका बछचिसातनोत्‌ ॥ 

संस्कृत के अतिरिक्त कन्नड़ साहित्य की भी श्रीदृद्धि इस काल में 

विशेष रूप से हुई | इस समय कर्नाथ्क देश में जैन धर्म तथा लिज्ञायत बीर 
शैव धर्म की प्रधानता थी। जैन धर्म तो अपनी अवनति पर था, तथापि इस 
मत के अनेक आचायों ने अपने तीथंकरों के आदर्श चरित्र को जनता के 
सामने रखकर जैनमत के प्रसार के लिए कम प्रयत्ञ नहीं किया। वीर शैवधर्म 
की उन्नति का यह युग था। अतः इस धर्म के विद्वानों के द्वारा जनता के 
हृदय तक पहुँचने के लिए देशभाषा कन्नढ़ का आश्रय लिया जाना नितान्त 
स्वाभाविक था। दोनों धर्मों के अनुयायियों ने अपने मत के प्रचुर प्रसार के 
लिए. खूब ही प्रयल्न किये ओर मातृ/पा में ग्रन्थों की रचना इसी प्रयत्न की 
एक उज्ज्वल दिशा है| अतः बल्लाल युग में देशभाषा ने अपनी एक विशेष 
उन्नति कर डाली जिसके कारण इस युग का नाम इसके साहित्य के इतिहास 
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में विशेष आदर के साथ लिया जाता है| स्थान की कमी के कारण यहाँ 
कतिपय प्रधान ग्रन्थकारों का ही सन्नित्त परिचय दिया जाता है%। 

नेमिनाथ--कन्न भाषा के प्रथम उपन्यास के कर्ता हैं। इनकी 
“लीलावती? नामक आख्याप्रिका सुबन्धु की वासवदतता के आधार पर बनी 
बतलाई जाती है। कदम्बवंशी राजकुमार का स्वप्त में राजकुमारी 
को देखना तथा अनेक उथल पुथल के बाद दोनों का परिणय होना 
इस ग्रन्थ का प्रधान आख्यान है। इनकी भाषा बढ़ी मधुर है। इसके 
अतिरिक्त नेमिनाथ तीथंकर की जीवनी भी इन्होने लिखी थी | जन्न 
(१२३० ई० ) ने अनन्ननाथ की जीवनी लिखी तथा यशोधर चरित्र 
नामक काव्य लिखा | सुन्दरता के लिए जन्न की शैली की बड़ी प्रशंसा 
है | शिशुमायण (१२३२ ई०) ने गाने योग्य गीतिकाव्यों की रचना की 
जिन्हें कन्नड़ भाषा में साज्ञत्य के नाम से पुकारते हैं।इनके काव्यों में अच्जना- 
चरित्रे और त्रिपुरदहन की पर्याप्त ख्याति है। आन्दय्य (१२३५ ई०) अपने 
समय के एक प्रतिभा सम्पन्न कवि माने जाते है | इनके सबसे प्रसिद्ध काव्य 
का नाम कावनंगेल्ल या मदन विजय है। इसकी एक बड़ी विशेषता है कि 
इसमें संस्क्ृत के तत्सम शब्दों का पूण बहिष्कार किया गया है और पूरा काव्य 
तदूभव तथा देशी शब्दों में ही लिखा गया है। मब्लिकाजु न (१२४५ ई०) 
जैन मुनि थे ओर वीर सोमेश्वर (१!२३४--१२०५४) के राज्यकाल में रहते थे । 
इन्होंने सूक्तिसुधाणव या काव्यसार नामक सुभाषित ग्रन्थ का संकलन किया 
जिसमे आज अज्ञातप्राय अनेक कविजनो की सूक्तियाँ संरक्षित हैं। अठारह 
विषयों के अन्तगत कविताओ का संग्रह किया गया था जिसमें कुछ उपलब्ध 
नहीं होते। मल्लिकाजु न के सुपुत्र केशिराज (१२६० ई०) कन्नड़भाषा के 
मर्मज्ञ वैयाकरण थे । इन्होने शब्दमणिदपण नामक अपूर्व व्याकरण लिखा 
जो आज भी इस भागा का प्रामाणिक व्याकरण माना जाता है। लक्षण 
छुन्दोबद्ध है; दृत्ति गद्य में है ओर प्राचीन अन्थो से हजारों उदाहरण दिये 
गये हैं | यह एक अनूठा ग्रन्थ माना जाता है। साहब लोग भी केशिराज के 
भाषा ज्ञान की विपुल प्रशंसा करते हैं। 


$#विशेष विवरण के लिए देखिए 
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यह तो हुई जैनियों की साहित्यसेवा । 

अब वीरशैवों के द्वारा की गई कन्नड़ भापा की सेवा का थोड़ा सा 
वर्णन यहाँ किया जायगा | वीरशैव (जंगम) धर कर्णाय्क देश में ही उत्पन्न 
हुआ, वहीं फूला फला, परन्तु कालान्ार में इसने भारत के अनेक प्रदेशों में प्रवेश 
किया | इस मत के अनुसार भगवान्‌ शट्भर की ही आराधना मानव जीवन 
का प्रधान उद्देश्य होना चाहिए. | इसके उद्भावक (या प्रचारक) आचार्य 
का नाम वस्वाचाय है ओर इसके पाँच आचारयों से विश्वाराध्य आचाय॑ का 
स्थान काशी माना जाता है ओर यहीं इन जंगमों के नाम पर एक पूरा मुहल्ला 
ही जंगमबाड़ी के नाम से युकारा जाता है| इस मत के लेखकों ने सायण- 
पूवकाल में साहित्य की अच्छी सेवा की थी। 

इसी मत के हरीश्वर या हरिहर नामक विद्वान ने शैवभक्तों के चरित्र 
को सुन्दर काव्य के रूप मे लिखा है। उनका 'गिरिजा-कल्याण? अत्यन्त प्रसिद्ध 
है। राघवाह्ल ने हरिश्चन्ध काव्य लिखा | पद्मरस बल्लाल नरेश नरसिंह के 
मनन्‍्त्री थे | ये भी वीरशैव धर्म के अनुयायी थे । इनका दीक्षाबोध गुरुशिष्य 
के सम्वाद रूप में शैवधर्म के सिद्वान्तों का विवरण है | इसी समय में देवकवि 
ने कुसुमावली नामक आख्यायिका लिखी और सोमराज ने उद्भयकाव्य का 
निर्माण किया । इस प्रकार वीर शैवो ने कन्नड़ साहित्य की श्रीवृद्धि करने में 
विशेष प्रयक्ञ किया था| 

साहित्य की यही दशा थी जब विजयनगर के विद्यार्पेमी नरेशो ने अपने 

सन्त्रिवर माघव ओर सायण के उपदेशानुसार देववाणी और देशभाषा की 

उन्नति करने में अपना समय लगाया ओर सफल प्रयत्न हुए । 





सायथश ओर माधव के आश्रयदाता 


प्राचीन भारत में संस्कृत के कवियों तथा परिडतो को किसी विद्या प्रेमी 
धार्मिक व्यक्ति का आश्रय बहुधा प्राप्त हुआ करता था। अधिकतर यह व्यक्ति 
वैभव सम्पन्न माननीय मूपाल होता अथवा कोई धनाव्य शासक होता । इस 
आअश्रयदाता के शीवल आश्रय में कविजनों को वह शान्ति तथा सन्तुष्टि 
प्राप्त होती जिसमे उनकी प्रतिभा वि5%सित होती; कमनीय कला रमणीयरूप 
धारण कर रसिक हृदयों को रिक्काती तथा गुणग्राही राजा ओर उसके सहृदय 
समयो के प्रोत्साहन से इनकी काव्यकला दिन दूना रात चौगुना अपने जोहरो 
को दिखलाती हुई समधिक दृद्धि को प्राप्त करती। शास्त्रज्ञ विद्वानों को भी 
ग्रपनी विद्वता तथा ग्रोढि प्रदर्शित करने के लिए किसी आश्रयदाता का 
सहारा नितान्‍्त आवश्यक है। बिना इसके उन्हें मानवसुलभ उदरदरी के 
भरण-पोषण की पिशाचिनी चिन्ता रात दिन व्यग्र बनाए रहती है। ऐसी 
दशा में उस निश्चिन्तता तथा आत्मविस्मृति का नितान्त अभाव रहता है 
जिसकी सच्ा सब प्रकार के कल्ला कौशल की जननी मानी गई है। अतएव 
कविजन को जनरंजिनी काव्यकला के जोहर दिखाने के लिए, पण्डितजन 
को किसी शासत्र विशेष मे अपनी अलोकिक प्रौढि तथा पारिडित्य प्रदर्शित 
करने के लिए, चित्रकार को प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को रेखा तथा रंग के 
द्वारा अभिव्यक्त करने वाली कला के चमत्कार को दिखलाने के लिए, गायन 
विज्ञान में निपुणए कलावन्त को अपनी स्वर लहरी के द्वारा मानव हृदय को 
आक्ृष्ट करने वाले कला कोशल की चरम अभिव्यक्ति के लिए. किसी गुण- 
ग्राहक भूपाल का आदरणीय आश्रय प्राप्त करना सविशेष आवश्यक है। 

हमारे चरितनायक श्री सायणाचाये को भी ऐसा ही श्लाघनीय 
आश्रय प्राप्त हुआ था जिसके कारण वे हिन्दू साहित्य, हिन्दू धर्म तथा हिन्दू 
सभ्यता को पुनः जागरित कर हमारे पुण्यदेश भारतवष में धर्म की धारा 
को विशुद्ध रूप में प्रवाहित कर सके | यदि आय सम्यताभिमानी तथा वैदिक 
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मतानुयायी इन महनीय महीपतियों की सहायता से वे वश्चित रहते तो क्‍या 
यह कभी सम्भव था कि आततायी यवनों के प्रबल आक्रमणों से नितान्त 
संत्रस्त दक्षिण भारत मे बंदिक धर्म के प्रति भारतीय जनता के हृदय में आदर 
उत्पन्न करने तथा घामिक मर्यादा के निबाहने में उत्साह तथा प्रेम पैदा करने 
में ये इतने समल होते जितना सफल्ल ये इनकी संरक्षकता तथा आश्रय मे हो 
पाए है ? इतिहास के अध्ययन करने वाले इसका एक ही उत्तर दंगे और वह 
उत्तर निषधात्मक ही है। ऐसी दशा में हमे इन आश्रयदाताओं का विशेष गुण 
मानना चाहिए कि इन्होंने सायणाचार्य को अपनी शीतल छत्नछाया में रख 
कर उन्हें संस्कृत साहित्य को तथा आय धर्म के गोरव को विस्तार करने में 
समधिक मनोयोग देने का अवसर दिया। 

सायणाचार्य के आश्रयदाताओं का प्रकृति परिचय देने का इस परि- 
च्छेद में हम यथा साध्य प्रयत्न करगे। इतिहास मे इनके प्रख्यात होने के 
कारण इस परिचय प्रदान के लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री विद्यमान है 
जिसका उचित उपयोग यहाँ किया जायगा | 

सायण के ग्रन्थों की अन्तरज्ञ परीक्षा से पता चलता है कि सायण को 
चार नरेशों का आश्रय समय समय पर प्राप्त था। सायण को भगवान्‌ ने 
सुदीर्ध जीवन दिया था और इस जीवन के भिन्न-भिन्न अंश को सायण ने विभिन्न 
राजाओ की संरक्षकता में बिताया। इन राजाओं के नाम कम्पण, सक्षम, 
बुक तथा हरिहर हैं । इन राजाओं का सम्बन्ध दक्षिण भारत के उस साम्राज्य 
से है जिसे ऐतिहासिक विद्वान, (विजय नगर? साम्राज्य के नाम से पुकारते हैं। 
इस साम्राज्य पर चार भिन्न-भिन्न राज वंशों ने शासन किया। सायण के आश्रय- 
दाताओं का सम्बन्ध विजय नगर के प्रथम राजवंश से है जिसे उसके संस्था- 
पको के पृज्य पितृदेव के नाम पर संगम वंश? के नाम से पुकारते हैं। इन 
राजाओ के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के पहले इस बंश की उत्पत्ति का 
सामान्य ज्ञान नितान्त आवश्यक है । 

किन ऐतिहासिक परिस्थितियों में विजय नगर साम्राज्य की स्थापना हुई 
इसका कुछ वर्णन पिछले परिच्छेद में किया गया है। पाठकों को अब तक विदित 
हो गया होगा कि होयसल वंश के अन्तिम प्रबल वीर बललाल तृतीय ने उत्तर 
से मुसलमानों के आक्रमणों को रोकने के लिए सीमा की रक्षा का भार चार 
भाइयो के सुपुर्द कर दिया था। ये ही भाई उनके पुत्र के मारे जाने के 

डे 
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बाद भी अपने सच्चे वीर काय में जुटे ही रहे तथा इन्हीं ने मिलकर “विजय 
नगर साम्राज्य की स्थापना की | जेठे भाई का नाम हरिहर था। इन्होने ही 
अपने अन्य श्राताओ की सहायता से इस साम्राज्य को कायम किया जिसने 
मुसलमानो को दक्षिण भारत के प्रदेशों से निकाल भगाया तथा हिन्दू प्रजा 
को सुखशान्ति से जीवन बिताने का सुयोग दिया। हरिहर से ही विजय नगर 
के प्रथम राजवंश का आरम्भ होता है, परन्तु यह वंश उनके पिता के नाम से 
संगम बंश? के नाम से इतिहास मे प्रसिद्ध है । सायण के आश्रय दाता इसी 
वश के थे | अतः इनके विवरण देने से पहले इनके पिता का कुछ वणन देना 
अनुपयुक्त ने होगा। 
इस वंश के आदि पुरुष का नाम संगम? है। ये चन्द्रवंशी यादव 
थे । इसका उल्लेख अनेक शिला लेखों में किया गया मिलता है"। 
इनके पिता का नाम बुक या अनन्त था तथा माता 
संगम का मायाम्बिका, मा्राम्बिका या मेगाम्बिका था। इनके 
प्रिता के विषय में अभी तक कुछ पता नहीं चलता । 
संगम के पूर्व पुरुषों के विषय मे शिला लेखों में अनेक ज्ञातव्य बाते 
भरी पड़ी हैं| इन सब का अध्ययन कर प्रोफेसर हेरास ने यह परिणाम 
निकाला है कि ये होंयसल वंश की ही किसी शाखा के थे। होयसल 
वंश तथा संगम वंश में अनेक बातो में समानता मिलती है । दोनो चन्द्रवंशी 
यादव थे | फरिश्ता ने लिखा है कि उत्तर के मुसलमानों के आक्रमण की 
आशंका से वीर बल्लाल ने अपने जाति वालों की एक महती सभा की और 
इसी सभा मे उन्होने संगम के पुत्र हरिहर को महामण्डलेश्वर की उपाधि दी 
तथा आक्रमण को रोकने का प्रधान कार्य उन्हीं के जिम्मे किया | ऐसे उत्तर- 
दायित्वपू्् कार्य का भार अपने ही सम्बन्धियो के ऊपर रखना युक्तियुक्त 


निजी जलन जी 





) सोमवंश्या यतःश्लाध्या थादवा इति विश्रुताः ७ 
तस्मिन्‌ यदुकुल्लेश्लाध्ये सों5भृच्छी संगमेश्वरः | 
येत पूव विधानेन पालिताः सकला प्रजाः ॥८॥ 
“उरिहर द्वितीय का नल्लूर दानपत्र स. ह. ३, पृ. ४०; पु. १२१ 
इसके अतिरिक्त एपिआफिका कर्नाटिका के अनेक शिलालेखों में इसका 
अनेक बार उल्लेख मिलता हे । 
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प्रतीत होता है। इसलिए होयसल वंश तथा संगम वंश में नितानन्‍्त घनिष्ट 
सम्बन्ध ज्ञात होता है! | प्रो० हेरास ने अनेक ऐतिहासिक प्रमाण देकर यह भी 
दिखलाने का प्रयत्ञ किया है कि संगम के पू्वेज केशव दण्डनाथ के वंश के थे। 
ये होयसलो के दरबार के रक्न थे। ये सेनापति भी थे तथा मन्त्री भी। संगम वंश 
को भी यही गौरव प्राप्त था | अतः हरिहर के पूवज इसी प्रसिद्ध कुल के थे* । 
संगम का मूल स्थान मैसूर के पश्चिमी भाग में 'कल्लास”ः नामक स्थान 
मालूम पड़ता है। इसी भाग में प्रसिद्ध शंकराचार्य दारा स्थापित आदि 
पीठ श्गेरी मठ हैं | इस तीथ स्थान पर हरिहर आदि पांचों भाइयों की बड़ी 
श्रद्धा थी। विजय नगर की स्थापना के बाद १३४६ ई० हरिहर तथा उनके 
चारो माइयों ने विजय के उपलक्ष्य में इस प्रसिद्ध तीथस्थान की यात्रा की । 
इस घटना से यहो प्रतीत होता है कि ये मैसूर के इसी पश्चिमी भाग के मूल 
निवासी थे क्‍योंकि वहाँ के लोगों के हृदय में अपने प्रान्त के विख्यात तीथ 
पर अतुल श्रद्धा होना स्वाभाविक है| 
विजय नगर के संस्थापकों के पिता होने के कारण संगम की शिला 
लेखों में खूब प्रशंसा की गई मिलती है। एक शिला लेख में मिलता है कि 
वेष्णु भगवान्‌ चन्द्र वंश में जन्म लेने के विचार से संगम के रूप में पैदा 
हुए 3 | किसी में लिखा है कि जिस प्रकार वसनन्‍त के आगमन से समस्त 
ऋतुओ की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार संगम ने अपने गुणों से यदुवंश 
को सुशोमित किया | संगम द्वितीय की बिट्रगु-ट दान प्रशिस्त में भोंगनाथ ने 
संगम के चरण कमल को राजन्यो के प्रणत मस्तक की मुकुट मणियों से नीरा- 
जित होना लिखा है” | इन सब वणनों से संगम के एक प्रतापी नरेश होने 





१ हेरास ; बिगिनिज्ञस आफ विजयनगर हिस्द्री घु० ७८---है हे 
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एपि० कर्ना० भाग ११, रेहे 

राइसः सेसूर इन्सक्रिपसन्स प० €* 

अस्ति प्रस्तूममान प्रबल निज सुजा खब गर्वानुरोधि 
स्वाधीनोदार सार स्थगित रिपुनूपोंद्यामसंग्रामशक्तिः 

राजा राजन्य कोटी अ्रणति परि-लुझन्‌ मोलिसाणिक्यरोचि- 
राजीनिराज्यमान स्फुरदुरुचरणास्मोरुदः संगमेन्द्रः ॥२॥ 
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की पुष्टि होती है। वे बड़े वीर योद्धा थे। दक्षिण भारत के अनेक राजाओं 
को उन्होंने हराया था तथा सेरिंगापटम शहर को जीता था। ये होयसल 
नरेशों के अधीन एक बड़े सामन्त प्रतीत होते हैं। सम्मवतः दक्षिण तथा 
उत्तर के मुसलमानों से उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी थीं)। अतः पूर्वोक्त 
प्रशस्तियों को केवल कोरी कल्पना मानना उचित नहीं है। 
संगम के पुत्रों का उल्लेख भिन्न भिन्न शिला लेखो में भिन्न रीति से 
मिलता है। किन्हीं शिला लेखों के अनुसार संगम को केवल एक ही पुत्र बुक्क 
था। यह ठीक है कि संगम के पुत्रो में बुक को विशेष महत्त्व 
संगम के प्राप्त है क्योकि इन्ही के द्वारा इस वंश की परम्परा विजय 
पुत्र नगर साम्राज्य पर कायम रही, परन्तु फिर भी उक्त 
शिलालेखो का पूर्वोक्त कथन अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों के 
रहने पर सत्य नहीं कहा जा सकता | कहीं कहीं संगम के दो पुत्रो--हरिहर 
तथा बुक--के होने का निर्देश मिलता है? परन्तु अधिकांश शिलालेखो के 
आधार पर यही मानना ठीक प्रतीत होता है कि संगम के पाँच पुत्र थे। इन 
का उल्लेख भी प्रायः समान क्रम से ही सवत्र मिलता है जिससे उनके जेठे 
या छोटे होने की घटना का अनुमान सहज में लगाया जाता है। इन पाँचों 
पुत्रों के नाम ये हैं*-.हरिहर, कम्पण, बुक, मारप तथा सुद्प ।इन नामों के 
निर्देश के सत्र) समान क्रम होने से मालूम पड़ता है कि हरिहर सब से बढ़े 
तथा मुदप सब से छोटे पुत्र थे | इन भाइयों में सायण के आश्रयदाता कम्पण 
तथा बुक थे। अतः उन्हीं का वर्णन न्यायसंगत है, परन्तु फिर भी इस वर्णन 


१ हेरासः विजयनगर हिष्टी पु० ७३ 
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पु० ३७३ 
४ तस्मादुद्भवन्‌ पद्च तनयाः शोयशालिनः 
कल्पावनिरूहाः पूव. कलशाम्बुनिधेरिव । हे 
अादो हरिहरः चमाभ्ठ॒द्थ कम्प महीपतिः 
ततो बुक्कमहीपालः पश्चान्मारपसुद्पी ॥४॥ 
एपि, इ. भा, हे, पु० २४ 


सायणुओर माधव के आश्रयदाता श्६्‌ 


की पूति के विचार से प्रेरित होकर यहाँ अन्य भाइयों का भी सामान्य वर्णन 
किया जाती है। 

हरिदर--इन पाँचों पुत्रों मं से हरिहर सब से ज्येष्ठ थे। ये होंयसल 
नरेश वीर बत्लाल के दरबार में अत्यन्त प्रभावशाली अधिकारी थे। कहा 
गया है कि ये सजातीय होने से विशेष विश्वास पात्र थे | मुसलमान ऐतिहा- 
सिक फरिश्ता का कहना! हे कि वारंधल पर मुसलमानों के अधिकार हो 
जाने पर रुद्रदेव का पुत्र कृष्ण नायक जो वारंगल के समीप रहता था कर्ना- 
टक के अधिपति बिलाल देव (बल्लाल देव) के पास गुर रीति से आया और 
उसने कहा कि अब दक्षिण में पठानों की संख्या खूब बढ़ गई है; इनकी 
गुप्त मन्त्रणा चल रही है कि इधर के समस्त हिन्दुओं की जड़ खोद डालें। 
अतः इनके विरुद्ध एकत्रित होकर हमें लोहा लेना नितान्त समुचित होगा। 
बल्‍लाल ने यह राय मान ली और जातिवालों की एक महती सभा का 
आहान किया ओर अपने राज्य की रक्षा के निमित्त अनेक उपाय सोचा। 
इसका सद्मः फल यह हुआ कि वीर विरूपाक्षपुर की किलेबन्दी हुई और इसमें 
हरिहर महामणडलेश्वर बनाए. गए* | यहीं रहफर उत्तरी सीमा के मध्यभाग 
की रक्षा उत्तर भारत के पठानों के आक्रमणों से करता हरिहर का प्रधान 
कार्य था। यह काय नितान्त उत्तरदायिता का था। हरिहर के सुपद किये जाने 
से इनकी वीरता तथा उच्च पद का पता स्पष्ठत; चलता है | हरिहर की वीरता 
के विषय में बिट्रगुन्ट लेख में लिखा हे? कि इन्होने इन्द्र के समान बलशाली 
किसी 'सुरत्राण! (सुलतान--मुसलमानी बादशाह) को हराया था। बस्लाल 
की योजना भी हरिहर की संरज्षकता में विशेष सफल हुई, इसका साक्षी 
तत्कालीन इतिहास देता है | वीर बल्लाल चतुथ की मृत्यु के उपरान्त हरिहर 
ने अपने अन्य चारों माइयों के साथ राज्य में सब से प्रतिष्ठिन तथा प्रतापी 
अधिकारी होने के कारण होवसल वंश के स्थान पर १३३६ ३० में विजय 
नगर के राज्य की स्थापना की | दस वष के अनन्तर १३४६ ई० में विजय के 





१ फरिश्ता ( बिग्स का अनुवाद ) जिल्द $, ५० ४२७ 
+ हेरास : विजयनगर हिड्टी, ५० 8० 
3 जन्न राजा हरिहरों धरणीसशिषच्चिरस्‌ । 

सुत्राभसच्शो येत्र सुरत्नाणः पराजितः ॥९॥ 


छः 
है अचाय सायण और माधव 


उपलक्ष्य में हरिहर ने अपने भाइयों तथा अन्य नज़दीकी सम्बन्धियों के साथ 
अंगेरी की यात्रा की ओर उस मठ के आचार्य विद्यातीर्थ मुनि तथा अन्य 
ब्राह्मणों को भूमि दान से सम्मानित किया। इस घटना से इनकी धार्मिक 
प्रद्त्ति का पूरा पता चलता है। ऐतिहासिकों का कहना है विजय नगर की 
राजधानी तथा साप्राज्य की स्थापना में सायण के ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य 
मे विशेष सहायता पहुँचाई थी | अपने पिता संगम की मृत्यु के अनन्तर हरि- 
हर ने उनके अधीन राज्य पर १३३६ ई० में अपना शासन जमाया तथा 
विजय नगर का शासन प्रबन्ध १३५४ ई० तक करते रहे | इसी वर्ष इनकी 
मृत्यु हुई | * 
कम्पण संगम के दूसरे पुत्र तथा हरिहर के अनुज थे | इनका पदवी 
युक्त पूरा नाम कम्पणति ओड़यर शिलालेखों में मिलता है। जिस समय 
हरिहर उत्तरी सीमा के मध्यभाग के संरक्षक बनाये 
कम्पण गए, उसी समय कम्पण पूर्वी भाग के संरक्षक बनाए 
गए.।। इसकी पुष्टि इनके उपलब्ध शिलालेखों के 
प्राप्ति स्थानों से होती है। इनके समस्त शिलालेख नब्लूर जिले के 
भिन्न भिन्न स्थानों से मिले हैं। इतना ही नहीं, इनके पुत्र संगम हवितीय 
का प्रधान शिला लेख नब्लूर जिले के ही बिट्रगुन्ट नामक प्रसिद्ध नगर से 
मिला है* | इन शिलालेखों में उल्लिखित स्थान भी इसी भाग के हैं जिससे 
स्पष्ट्त; प्रतीत होता है कि कम्पण का राज्य आजकल नेल्लोर तथा कड्डुपा 
जिलों में अवश्य रहा होगा । भौगोलिक स्थिति के विचार करने से भी इनका 
इधर राज्य करना प्रमाणयुक्त प्रतीत होता है। नल्लोर जिले के अन्तर्गत उदय- 
गिरि का किला था। शत्रुओं से जिसकी रक्षा करना नितानत आवश्यक था। 
यदि पठानों का उत्तर से आक्रमण पूर्वी ओर से होता तो वे उदयगिरि पर ही 
बिना परिश्रम के रोके जा सकते थे । दूसरी बात यह थी कि वारंगल उदयगिरि 
के कुछ ही उत्तर में था| उसे मुसलमानों ने जीत लिया । अतः अब उदय- 
गिरि के आक्रमण की बारी थी | इस प्रकार सैनिक महत्व अधिक होने के हेतु 
उदयगिरि की रक्षा की व्यवस्था करना विशेष चतुरता की घटना थी। अतः 


"नमक नर डक 
ररानलतसा"कालग, कहता 8०५ हुणमअल न 2448 कक पक फैल ० थे हयात 20050: ४ 


4 क्ेमबिज हिट्टी, जिल्‍्दू हे पु० शेणय 
*' एपि० इंडिका जि० ३, पृ० १३ । 


सायण और माधव के आश्रयदाता १ 


जिस प्रकार हरिहर उत्तरी सीमा के केन्द्रस्थल की रक्षा करने के लिए रखे गए, 
उसी प्रकार उनके अनुज कम्पण इस पूर्वा भाग को बचाने के लिए बल्लाल के 
द्वारा नियत किए गए | 

कम्पण प्रभावशाली शासक प्रतीत होते हैं। भोगनाथ कवि का कहना 
है कि शत्रुओं को सदा कम्पित करने के कारण कम्पण का नाम यथा था! | 
बिट्रगुन्ट शिलालेख में हरिहर के राज्य करने की घटना का उल्लेस कर 
कम्पण को भी बहुत दिनों तक ( चिरम्‌ ) पथ्वी के शासन करने का बृत्तान्त 
उल्लिखित किया गया है* | इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि हरिहर तथा 
कम्पण का शासन-काल साथ ही साथ था; ये दोनों बीर बाँकुड़े एक ही 
समय होयसल भूपति की आज्ञा से उनके भिन्न भिन्न सीमा भागों की रक्षा 
करते हुए. एक ही समय में राज्य करते थे | ओर भी, कम्पण के पुत्र संगम 
ने अपने शिला लेख में अपने पितृव्य हरिहर का नामोल्लेख किया है जिससे 
यही अनुमान निकलता है कि इन दोनों भाइयों में सविशेष ,मित्रता का 
व्यवहार था; एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रान्तों पर एक ही उद्देश्य से शासन 
करने वाले भाइयों मे जिस प्रकार मित्रता का व्यवहार होना उचित ही नहीं, 
प्रत्युत स्वाभाविक भी है, उसी प्रकार हरिहर तथा कम्पण में भी था। सन्‌ 
१३४६ ३० में * गेरी मठ की प्रसिद्ध यात्रा के अवसर पर कम्पण ने अपने 
श्राताओं का संग दिया था। इन्हीं के कई शिलालेखों म॑ सायश का नाम 
उल्लिखित है? | सायण ने भी सुभाषित सुधानिधि की पुष्पिका में अपने को पूर्व 
पश्चिम समुद्राधीश्वर कम्पराज का महाप्रधान लिखा है * | कम्पराज (कम्पण) 
के सन्‌ १३४६--७ में उपलब्ध एक शिलालेख में भी वें “(पूर्व पश्चिम समुद्रा- 
धीश्वरः बतलाए गए है” | इस प्रकार इस प्रवल नरेश ने विजय नगर 


१), + तस्थानुजश्चिरसशाद धात्नरीं कम्पणभूपतिः । 
थाथाध्येस्रभजन्नाम यस्य कम्पपितुद्धि षाम ॥६॥ 
वहीं, पु० २९ । 
3 ब्रददरबर्थ : नह्लोर इन्सक्रिपशन्स भाग २, एू० ७८६, ७६१ 
४ चूवे पश्चिमससुद्राधीश्वरारिण्यविभाल कम्पराज सहाप्रधान...... 
सायणाचायण. .. ... 
५ बहरवर्थः नज्ोर शिलालेख घु०;७८६-७६० भाग २ 


३२ आचाय सायण ओर माधव 


साम्राज्य की स्थापना में योगदान देते हुए शक सं० १५७७ (ई० स० ११५५) 
में अपनी ऐडिक लीला समाप्त की? । इसके ज्येष्ठ श्राता हरिहर की मृत्यु भी 
इसके एक साल पहले हो चुकी थी। अतः कम्पश को हरिहरर का उत्तराधिकार 
नहीं प्राम हुआ | एक साथ ही शासन प्रवन्ध में सहयोग करने का श्रेय इन्हें 
देना एतिहासिक दृष्टि से उचित जान पड़ता है । 
सायण के दूसरे आश्रयदाता यही संगम द्वितीय थे। ये कम्पण के 
पुत्र थे* | ये अभी निरे याज़क ही थे जब इनके पिता कम्पण का देहान्त हो 
गया । सायण राज्य के प्रधान मन्त्री थे। अतः बालक संगम 
संगम द्वितीय केराज्य के प्रबन्ध करने का पूरा भार इन्हीं पर पड़ा । 
संगम पर श्री सायणाचाय का विशेष उपकार था, क्योंकि 
इन्होंने इनके राज्य का केबल प्रबन्ध दी समुचित रीति से नहीं किया, बल्कि 
अनेक शत्रओं को पराजित कर उसका विशेषरूप से विस्तार भी किया। इतना 
ही नहीं, प्रज्ञा सम्पन्न सायण ने इन्हें शासक के उच्च पद के अनुकुल समस्त 
विद्याओं का भी अध्यापन कराया। इस सुशिक्षा का सुफल भी सद्यः फला | 
संगम विद्वान्‌ तथा प्रतापी नरेश निकले | सायण के साथ ये युद्ध ज्षेत्र में भी 
उतरते थे और शत्रुओं को परास्त करने में यथायोग्य सहायता भी देते थे | 
इसका विशेष वर्णन आगे होगा। 
इनका महत्वपूर्ण शिलालेख बिद्गगुन्द्र मं मिला है जिसके अध्ययन से 
इनके जीवन की विशेष बातों का पता चलता है। ये बड़े पितृभक्त तथा गुरु 
भक्त थे। इनके गुरु उस समय के प्रसिद्ध शैवागम पारदर्शी यति 
श्रीकए्ठनाथ थे३ | इनकी इच्छा के अनुसार संगम ने पतच्चीस बाह्मणों को 
बिट्रगुन्ट नामक बड़ा गाँव दान में दिया तथा अपने गुरु के नाम पर इसका 
“्रीकण्ठपुरः नाम रख दिया | इस घटना से इनकी विशेष गुरु भक्ति का पता 
चलता है। यह दान इनके पिता के प्रथम वार्षिक तिथि पर दिया गया था | 





१ एपि० इंडिका भाग हे पु० २३ 
९ जयन्त इव जस्मारेः प्रयुन्न इव शाज्ञि णः । 
तनयः सम्रभूदवीर स्तस्थ संगमभूधरः ॥७॥ 
इपि० इ०, ३, छु० २४ 
3 बहीं, श्लोक १२; पृ० २६। 


सायण और माधव के आश्रयदाता ३३ 


सायण के सहवास तथा शिक्षण से संगम विद्वानों के नितान्त अनुरागी थे | 
सायण जैसे विद्वान्‌ इनके मन्त्री थे तथा सायण के अनुज कवि मोगनाथ इनके 
नमेसचिव थे! । सं० १४१२ ( १३५४ ६० ) में इन्हे अपने पिता का सिंहासन 
प्राप्त हुआ । सम्भवत; नौ वर्षों तक सं० १४२१ ( १३६४ ई० ) तक इन्होंने 
राज्य किया* | भोगनाथ की लिखी प्रशस्ति से पता चलता है. कि इनके 
राज्य में प्रजा विशेष सुखी थी; पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र के अधीश्वर थे; 
ये शत्र्‌ राजाओ की सेना के विध्वंसक थे। संगम के विशदगुणों का पता 
उनकी प्राक प्रत्यगब्धिद्वितयपरिद्वढ़:! “प्रतिभमठ घरणीपाल सेनाविभाड:? 
आदि अनेक विरुदों से चलता है? | अतिशयोक्ति की मात्रा के त्याग कर देने 
पर भी भोगनाथ की यह उक्ति कि जयश्री इन्हीं की बलशाली घुजाओं का 
आश्रय लेकर इन्हीं के पास सतत निवास करती हुई आसिधार ब्रत को घारण 
करती थी यही प्रमाणित कर रही है कि यह भूपाल एक ग्रतापी विजेता था। 
महाराज बुक सायण के तीसरे आश्रयदाता थे | ये हरिहर के तीसरे 

भाई थे और उनकी मृत्यु के अनन्तर ये ही विजयनगर के शासक हुए | सन्‌ 
१३१७८ ६० के एक शिला लेख से पता चलता है कि 

बुक्‍्क हरिहर प्रथम ने अपने अनुज बुक्राज को अपना युवराज 
बनाया था। ऐतिहासिक प्रमाणों की छानबीन करने से 

जान पड़ता है कि ये हरिहर के सहायक के रूप में साथ साथ राज्य प्रबन्ध 
करते थे | ये १४१२ वि० (सन्‌ १३४५) के लगभग हरिहर प्रथम की मुत्यु 
के अनन्तर विजय नगर के सिंहासन पर आसीन हुए | इनका शासन काल 
नए, स्थापित बहमनी राज्य के मशहूर बादशाह मुहम्मद शाह (१३२४५८-- 


१ इति भोगनाथ सुधिया संगस्रभूपाल नम सचिवेन । वहीं, पद्य ३१ 

२ हेरासः विजयनगर हिस्ट्री छु० ८ । 

३ श्रौम्ान्‌ आ्राकप्रत्यगव्धि द्वितव परिद्ृढः सेष भाषातिलेंधि-- 
क्षुद्रच्मास्टठजंग अतिभटधरणी पाल सेना विभाडः । 
साधन्नागाश्वमर्त्याधिपति गजघटा पंचवकृत्रोडमिपाती 
व्युद्युष्यन्ते मदीयाः स्फुटमिह विरुद्ाः सन्तत्तें बन्दिवुन्देः ॥११॥ 

४ यद्भुजा श्रयजातकोतुका नापरं जयरमा5भिदृण्वती 
संयुगानि समुपेयुषी चिरादासिधारमनुतिष्ठत बतमस्र्‌ ॥8॥ वहीं, घुष्ठ २९ । 
फू 


३४ आचार सायण और माधव 


१३७७) के साथ लड़ने भिड़ने में अधिक बीता | हिन्दुओं ओर मुसलमानों 
की यह पहली मुठभेड़ थी। बहमनी राज्य में भी बुक तथा वारंगल के कन्ह- 
य्या नामक राजा के सोने के सिके चलते थे। यह बात मुहम्मद शाह को 
बहुत खलने लगी और उसने अपनी सलतनत में अपने नाम से सोने के सिक्के 
ढलाए ओर चलाए । बुक के सोने के सिक्के वज़न में कुछु कम थे | इसलिए 
बहमनी राज्य के सब सेठ साहूकार उसे ही पसन्द करते थे तथा प्रचलित रहने 
के पत्षपाती थे। परन्तु मुहम्मद शाह को यह बात कब अच्छी लगती। उसने 
१३६० ई० में अपने राज्य के समस्त बेंकरों को मरवा डाला और उनकी 
जगह पर उत्तर भारत से पठानो के साथ आए हुए खन्रियों को यह काम सौंपा 
गया | इस निदंय व्यापार से बुक्क राय का हृदय इस बादशाह से फिर गया 
तथा मुहम्मद शाह भी बुक के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर दिल ही दिल में 
जलता था। अवसर पाकर उसने स्वयं लड़ाई मोल ली। सन्‌ १३६५ ई० के 
२१ मा्च को वह गुलवर्गा में तख्त पर बैठा। उस समय नृत्य के अवसर पर वह 
मदिरा से उन्मत्त हो उठा ओर बुक्क के कोष से द्रव्य लेने के लिए उसने एक 
“चेक? काट दिया। स्वभावतः बुकराय इससे क्रु कला उठे और उन्होने इसे 
नहीं भाना । परिणाम में बड़ी विषम लड़ाई हुईं) | विशेष जनसंहार के बाद 
कहीं दोनों दलों म शान्ति स्थापित हुई । 

इस प्रकार मुसलमानों के हमले से अपने राज्य को बचाने का श्लाघ- 
नीय काय बुक ने किया | घर में निश्चिन्त होकर इन्होंने अपने मन्त्रियो की 
सहायता से हिन्दू धर्म के पुनरुद्धार का महत्त्वपूर्ण कार्य करने मे अपना समय 
लगाया । उनके तीन विद्वान मन्त्रियों के काय इस ज्षेत्र मे विशेष उल्लेखनीय 
हैं। माधवाचाय इनके गुरु भी थे, साथ ही साथ विजयनगर में मन्त्री के 
पद पर भी अधिष्ठित थे | माधव मन्त्री के ऊपर पश्चिमी विभाग, वनवासी 
प्रान्त, पर शासन करने का भार था। इन्होंने यहाँ से तुरुष्कों कों निकाल कर 
भग्म मन्दिरों का जीयणोंड्वार किया तथा प्रजावर्ग में सुख शान्ति की स्थापना 
की । तीसरे मन्‍्त्री सायणाचाय थे जिन्होंने बुक की अनुमति से चारो वेद 
तथा तत्सम्बन्धी ब्राह्मण अन्थो के विस्तृत तथा प्रामाणिक भाष्य बनाए। इस 
प्रकार इस राजा ने वैदिक धर्म की स्थापना में विशेष अनुराग दिखलाया तथा 


अन्न जल कली विन न लिननननकभातग. 


३ कंममिज हिस्ट्री भाग ३े, पृष्ठ शे८०-ऐे८७ 





ीफन+ 


सायण ओर माधव के आश्रयदाता श्पू्‌ 


“ंजाओं में शान्ति का विस्तार कर तदनुकूल बातावरण बनाया" | हरिहर 
द्वितीय के नल्ल्ूर लेख में इन्हें साक्षात्‌ शित्र का अवतार कहा गया है और 
इनकी कीर्ति भ्रुवन-व्यापिनी बतलाई गई है*। इनकी प्रधान महिषी का 
नाम गोरी था जिसके पुत्र हरिहर द्वितीय इनके बाद राज्य के उत्तराधिकारी 
हुए। इनके अन्य छु बेटे थे जिनमें कम्प या कुमार कम्प विशेष विख्यात 
हैं, क्योकि इन्होंने अपने पराक्रमी बाहुओं के सहारे मदुरा से मुसलमानों 
को निकाल भगाया | जिस विजय का वर्णन इनकी विद॒षी पत्नी गंगा देवी ने 
अपने ऐतिहासिक महाकाव्य 'मधुरा विजयम? में बड़ी रोचकता के साथ किया 
है। अत्तः हरिहर तथा कम्प के पूज्य पितृदेव बुकराय या बुकण के विषय में 
माधवाचार्य की यह प्रशस्ति३ ओचित्यपूर्ण प्रतीत होती हैं--- 

युक्ति मानवतीं विदन्‌ स्थिरधृतिभेंदे विशेषाथभाक्‌ 

आप्तोहः क्रमकृत्पयुक्ति निपुणः श्लाईयातिदेशोन्नतिः | हट 

नित्यस्फृत्यधिकारवान्‌ गतसदाबाघ: स्वतन्त्रेश्वरो 

जागरति श्रुतिमस्रसज्नचरितः श्रीबुकणक्ष्मापतिः ॥र।॥ 


--जैमिनीयन्यायमाला । 


१ धर्मेण रक्षति क्षोणीं वीर श्री बुक़्कभूपतो । 
निरातंका भयात्तस्मिन नित्यभोगोंत्सवाः अजाः । 
एप्रि० ३० पृ० १२१, भारा है 
२ तस्थ श्री संरामेन्द्रस्थ पुत्रो5भूत्‌ पुण्यवेभवात्‌ 
वीरश्रीमंगलादर्शों वीरश्रीबचुक्कभूपतिः ॥१०॥७ 
सप्ताचिरलस लोका अभुजंगविभूषणस्‌ 
वदुन्त्यनुप्रनामान शिव यथ॑ बुक्कभूपतिस्‌ ॥११४ 
यरकी तिलक्ष््याः क्रीडन्त्या ब्रह्माण्ड रल्स्ण्डपस््‌ 
सुक्ताच्छुन्न शशाइरतु दीपः शुक्रद्विकरों ॥१२॥ 
“नल्लवरलेख 
३ इसके विद्वत्तापूर्ण अर्थ के लिए देखिए इस पद की बिस्तर 
नाम्नी टीका | 


३६ आचाय सायण ओर माधव 


सायणाचार्य के चतुर्थ तथा अन्तिम ग्राश्रयदाता हरिदरर द्वितीय थे 
जिनके आश्रय में सायण ने अपने जीवन के अन्तिम दिनों को बिताया | ये 
हरिहर महाराज बुक्क के पुत्र थे । इनकी माता का नाम 
हरिदर द्वितीय. गोरी था । इनके नब्लूर दानपत्र" तथा देवराय द्वितीय के 
सत्य-मंगलम लेख में" इनकी माता का यही नाम दिया 
मिलता है। इनकी रानी का नाम मलाम्बिका शिलालेखों में उपलब्ध होता 
है? | इनके अनेक पुत्रों के नाम तथा काम का पता शिलालेखों से चलता 
है | हरिहर द्वितीय का सब से पहला शिलालेख १३०१ श० सं० अर्थात्‌ १३७६ 
३० का है तथा सबसे अन्तिम लेख नब्लूरदानपत्र शकसंबत्‌ १३२१ अर्थात्‌ 
१३१६६ ई० का है। इससे प्रतीत होता है कि हरिहर ह्वितीय ने बीस वर्षों 
तक अवश्य राज्य किया । 
हरिहर द्वितीय एक प्रतापी सम्राद हुए। इन्हीं के समय में विजयनगर 
साम्राज्य की विशेष प्रतिष्ठा हुई तथा दक्षिण में इसका राज्यविस्तार भी हुआ। 
नब्लूर दानपत्र में दी गई विस्तृत विरुदाबली में से 'कर्णाय्क लक्ष्मी कर्णा- 
बतंस? तथा 'शादूल मदर्भजन? विरुदों से प्रतीत होता है कि हरिहर ने कर्णा- 
टक थान्त पर राज्य किया तथा चोल नरेशों को भी परास्त किया, क्योकि 
शादूल चोलराजाओ का राज्य चिह्न था | उत्तर के मुसलमानी बादशाह के 
साथ भी इनकी मुठभेड़ हुईं, परन्तु मुसलमान ऐतिहासिकों के पक्तपातपूर्ण 
वर्णनों से सत्य घटना का पता लगाना कठिन हो गया है। खफ़ी खाँ, फरिश्ता 


१ गोरी सहचरात्तस्मात्‌ प्रादुरासीन्महेश्वरात्‌ । 
शक््त्या अतीतस्कन्दांशो राजा हरिहरेश्वरः ॥१४ 
२ अहीनभोग संसक्ति रसो राजशिखामरणिः । 
गोप्ता हरिहरं गौर्या कुमारसुद्पादयत्‌ ॥७॥ 
३ तस्य मलास्बिका जाने रुदभूदुत्नतो गुणेः । 
>>सत्यमंगलम पत्र, श्लो० ८ 
एपि० इ०, भा० ३, घु० ३७ 
४ देखिए बासबे रायल एशिएटिक सोसाइटी की पत्रिका, भारा १९ घु०१४० 
* न्लर दानपत्र का १८ वा श्लोक, देखिए, 
एपि० इ्० भाग ३, पृ० ११६ तथा १२२ 


स्वयण ओर माधव के आश्रयदाता ३७ 


आदि ऐतिहासिकों के ही ग्राधार पर केमब्रिज् हिस्ट्री के तीसरे भाग में प्रोफेसर 
हेग ने हरिहर द्वितीय तथा फ़िरोज़ तुगलक के युद्ध का जो व्शन किया है" 
वह एकांगी मालूम पड़ रहा है। खफ़ी खाँ ने लिखा है कि १३६८ ई० 
हरिहर द्वितीय ने मुसलमानों पर चढ़ाई की जिससे फिरोज तुगलक क्रद्ध 
होकर स्वयं लड़ने के लिए आया | परन्तु कृष्णा नदी में वर्षाकाल में इतनी 
बाढ़ आई कि वाएँ ओर से उस तरफ आना अत्यन्त कठिन हो गया | इस 
पर काज़ी शिराजुद्देन ने जो नाचने गाने मे लड़कपन से ही चतुर था फिरोज़ 
को एक चाल सुझाई | उसने पच्चीस नाचने वालों की एक पार्टी बनाई और 
रात के समय नदी को पार कर विजयनगर के सैनिकों में जा मिला | गान 
विद्या में प्रवीणता से उसकी इतनी ख्याति हुई कि वह राजदरबार में बुलाया 
गया जहाँ पर उसने तलवार तथा खंजर को नाच दिखलाने के लिए माँगा। 
मिलने पर उसने हाथ की बड़ी सफाई दिखलाई ओर आँख बचाकर हरिहर के 
पुत्र को तलवार से मार डाला | इस पर विजय नगर की सेना में भगदड़ मच 
गई ओर फिरोज को इस पार आनेका अवसर मिल गया। उसने फिर बड़ा 
ऊधम मचाया अन्त में सन्धि हुई | इस वर्णन में खूब नमक मिच मिली हुई 
मालूम पड़ती है । 
हरिहर द्वितीय बड़ा दानी राजा था | वह 'बोडश महादानों? को सदा 
दिया करता था | इसका वन शिला लेखों म मिलता है*। सायाणचाय ने 
अथव संहितामाष्य के आरम्भ में इसका उब्लेख किया है जिससे उसके विशेष 
दानी होने की घठना की पर्याप्त पुष्टि होती है। हरिहर द्वितीय अपने पितृदेव 
३ पृ० शे८छ८-३६० 
२ तुला पुरुष दानादि सहादानानि ऐोडश 
कृतवान्‌ अतिराजन्य वज्भपाताव्मवेभवः 
--नल्लर दानपत्र 
यः घोडश सहादान सहामंटपकमंणा 
भवन कृतवान्‌ सब भुवन कीतियोषितः ॥८॥  , 
सत्यमंगल दानपत्र 
३ विजयी हरिहरभूपः समुद्ृहनू सकलभूभारम्‌ 
पोडश सहान्ति दानान्यनिर्श स्वस्थ तृप्तयेकुवंढ 


श्ट आचाय सायण और माधव 


की तरह धार्मिक सहिष्णुता के भार से प्रेरित होकर शव वैष्णव तथा जैन 
धर्म वालों के साथ समान वर्ताव करता था। उसने कालहस्ती तथा शोण 
शेल स्थानों में जो भगवान्‌ शिव के पवित्र तीथ माने जाते हैं दान दिया। 
वंकठाद्वि तथा श्रीरंगम जैसे प्रसिद्ध वैष्णव तीथों को भी उसने दान दिया 
था। जैन धर्मानुयायियों पर भी इनकी सामान्य कृपा न थी। हरिहर के सेनापति 
इरुग या इरुगप-दण्ड नायक जैन धर्म के मानने वाले थे। इन्होंने अनेक 
जैन मन्दिरों का निर्माण कराया था। यह साहित्यिक प्रवृत्ति का भी था 
क्योंकि इसने नानथ-रल्माला नामक कोष अन्थ लिखा है। इसे ही हरिहर ने 
विजय नगर राजधानी में जैन मन्दिर बनाने की आज्ञा दी थी। इन सब 
ऐतिहासिक तथ्यों से इनकी घामिक सहिष्णुता का खब पता चलता है। 

यह विद्यानों का भी विशेष आश्रयदाता था। सायण ने इन्हीं के दरबार 
में मनन्‍्त्री रहकर अथव तथा शतपथ के महच्वपूण भाष्यों की रचना की | अतः 
शिला लेखों में इनका “वेदभाष्य प्रकाशक: विरुद नितान्त उपयुक्त है।इस 
भाष्य की रचना तथा अपने धार्मिक कार्यों के कारण हरिहर ने वैदिक घर की 
स्थापना का उन्नत काय किया | इस प्रमाण में “ैदिक मार्ग स्थापना 
चाय? इनका विरुद ही नहीं है, प्रत्युत सायण ने भी इन्हें वैदिक मार्ग 
पवत्तकः लिखा है। यह नरेश चारों वर्णों, आश्रमों तथा आचारों का प्रति 
पालन करने वाला था' | इसके राज्य में दक्षिण भारत में सर्वत्र सुख तथा 
शान्ति का राज्य जगमगा रहा था; प्रजा धामिक थी तथा बिनीत थी; साहित्य 
तथा कला की उन्नति थी | अत; सायण के स्वर में स्वर मिला कर हम भी 
यही कहेंगे कि इस धार्मिक नरपति ने इसी कलियुग को अपने सुचरितों से 
कृतयुग बनाया--- 

विजिता राति ब्रातो वीर श्री हरिहर ज्ञषमाधीशः 

धर्म ब्रह्माध्वन्य: कलिं स्वचरितेन कृतयुगं कुर ते । 


भा बाण्य । रन कक सतत. >> ऋ्रमभ मी करिभेफआना+ 3 १-० मानने जिन वमनभ+.."डमरनकाम४०७. भी 3ती,.. अरननभ +3पन का 
अनीनीलनकटान, 


१ सववर्णाश्रमाचारप्रतिपालन तत्परे 
. तस्मिन्‌ चतुः समुद्वान्ता भूमिः काम्रदुधाउमवत्‌ ॥१५॥ 
“मत्ल॒र दानपत्र 


चतुथ परिच्छेद 
समसामयिक भारत 
पर) 


पाठकों को अब तक अविदित न होगा कि सायण और माधव का 
आधविभाव काल विक्रम की चतुदंश शताब्दी का उत्तराध तथा पब्चदश 
शताब्दी का प्रथमाध था। भारत के इतिहास में यह युग अपना विशेष महत्त्व 
रखता है| राजनीति, धर्म तथा साहित्य--इन तीनों की दृष्टि से यह काल 
माननीय है | विजय नगर साम्राज्य की स्थापना का यही युग है | गत परिच्छेद 
में हमने सप्रमाण सिद्ध किया है कि उत्तर के आततायी मुसलमान आक्रमणों 
से उत्पीड़ित हिन्दू जनता की रक्षा के लिए ही इस साम्राज्य की नींव डाली 
गई | यह साम्राज्य भारती संस्कृति तथा सम्यता की मर्यादा रक्षा के लिए ही 
प्रादुभू त हुआ था । हिन्दू धर्म की नहीं, प्रत्युत धर्ममात्र की प्रतिष्ठा, वर्णा- 
श्रम की विशुद्धता रखने के लिए ही हरिहर ओर उनके चारों भाइयों ने 
मिलकर इस अपूर्व राज्य को स्थापित किया | संगम वंशी नरेशों का विवेचन 
तृतीय परिच्छेद में विस्तार के साथ किया गया है। उसे दुहराने की आवश्य- 
कता नहीं है । यह तो हुईं दक्षिण की बात। उचरीय भारत में मुसलमान 
लोगों ने अपना राज्य दृढ़मूल कर लिया था। उत्तर में कोई भी राजा 
एसा न था जो इन मुसलमानी राजाओं के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक 
रखता । यह अमूतपूव कार्य निष्पन्न करने से ही विजयनगर को राजनैतिक 
महत्व प्राप्त है। 


२, धार्मिक अवस्था 


सायण कालीन ऐतिहासिक अवस्था के निरीक्षण के बाद उस समय 
के धार्मिक दशा का संक्षिम परिचय नितान्त आवश्यक है। इस परिचय के 
पाने से हम अच्छी तरह समझ सकेंगें कि किस धार्मिक वातावरण में सायण 
तथा माधव ने अपना कार्य किया तथा वह दशा उनके काय के लिए अनु- 
कूल थी या प्रतिकूल । 


४४० आचाय सायण ओर माधव 


सायणाचार्य के समय में तीन धर्मों का प्रचुर प्रचार था--शैव, वैष्णव 

तथा जैन | इसमें शेव मत विजय नगर के तत्कालीन राजवंश का अपना मत 
था । विक्रमकी सोलहवीं शताब्दी तक विजय नगर के राजा 

शेवधर्म शेव सतान॒यायी ही थे | राजा विरूपाज्ष श्री वैष्णव-आचार्यों 

की शिक्षा से प्रभावित होकर सब्रसे पहले वैष्णव बना", 

परन्तु उसके पहले के समस्त विजय नगर नरेश शेवनत के ही मानने वाले 
थे | शिव ही इनके कुलरेवता थे जिनकी पूजा विष्पाक्ष! के नामसे विजय 
नगर में होती थी । “विरूपाक्ष' का विशाल काय मन्दिर भी इन राजाओं की 
शैवमत के प्रति अगाधघ श्रद्धा तथा अनुपम भक्ति का उज्ज्वल उदाहरण है । 
इनके शिला लेखों के अन्त में श्री विरूपाज्? उत्कीर्ण मिलता है* | बिट्रगुएट 
शिला लेख के अन्तिम श्लोक से पता चलता है कि राजा संगम द्वितीय ने अपने 
हाथ से ही उस दान पत्र के अन्त में थत्री विझुपाक्ष! ऐसा पज्चात्षरात्मक मंत्र 
लिखा३ | इससे यह तो प्रतीत होता ही है कि इन विजयनगराधीशों को 
अपने कुलदेव श्री विरूपाक्ष (शिव) पर असीम निष्ठा थी, साथ ही साथ 
यह भी पता चलता है कि विरूपाज्ष के ये भक्त अपने हस्ताक्षर करने के 
स्थान में अपने आराध्य देव का ही नाम लेखों में लिखते थे। इसकी पुष्टि 
इस बात से भी होती है कि समस्त लेख के अन्य लिपि में होने पर भी श्री 
विरूपात्ष! कन्नड लिपि में उत्कीण किया गया है जो कर्णाद देशीय इन 
राजाओं की अपनी लिपि जान पड़ती है। संगमवंशीय नरेशों की आस्था 
शंकराचाय के द्वारा प्रतिष्ठापित श्ृंगेरी मठ तथा उसके आचार्यों के प्रति 
विशेष रूप से थी। विजयनगर राज्य की स्थापना तथा शत्र्‌ विजय के 
उपलक्षु में वि० स० १४०३ (१३१४६ ई०) में हरिहर ने अपने समस्त प्रिय 

१ अपन्रासतस? नाप्क वेष्णव ग्रन्थ देखिए । 

२ उदाहरण के लिए देवराय द्वितीय का सत्यमंगल ताश्नपश्र तथा हरिहर 
द्वितीय का नल्‍ल्र दानपत्र देखिए, एपि० आफिका इंडिका भाग ३, 
पृ० ३६ तथा पृ० १२४ । 

हे श्रीकंठपुरसंपूत्य श्रीविरूपाक्षसंज्ञया । 
लिखितः स गमन्द्रेंण पत्र पश्चाचरों मनुः॥४२॥ 

४ एपि० इं० घु० सा० ३, ४१ तथा घु० १२४, थि० १२। 


समसामयिक भारत ४१ 


बन्धुवर्गों के साथ श्रंगेरी की तीथ यात्रा की और वहाँ के तत्कालीन 
अध्यक्ष श्री विद्यातीय स्वामी तथा अन्य ब्राह्मणों को विपुल भूमि सम्पत्ति 
दान म॑ दिया। शुंगेरी के प्रति यह गाढ़ आस्था हरिहर के बाद भी उनके 
आताओं तथा श्रातरुष्पुत्रों में निरन्तर विद्यमान दिखलाई पड़ती है। महाराज 
बुक ने एक बार नहीं कई बार, अकेले तथा माधवाचार्थ के संग मे भी, इस 
पवित्र तीथ स्थान की यात्रा श्रद्धा के साथ की ओर वहाँ के अधिकारियों को 
भूदान दिया) । बुक के सुपुत्र हरिहर द्वितीय ने शंगेरी के पति अपनी भक्ति 
को और भी बढ़ाया । <ंगेरी में उपलब्ध इनके अनेक लेख, ताम्रपत्र इसके 
नितान्त परिचायक हैं। इनमें तत्कालीन मठाधीश विद्यारण्य स्वामी की 
प्रचुर प्रशंसा की गई है तथा राजा ने उनके ग्रति अपने उपकार भार का 
प्रदर्शन किया है? । वि० सं० १४४३ (१३४६ ६०) में विद्यारण्य की 
मृत्यु होने पर हरिहर ने अपने पूज्य गुरु तथा आचाय की नारायण प्राप्ति 
के स्मरणाथ कई गाँवों का दान दिया जिनका नाम गुरु के नाम पर ही 
“विद्यारण्यपुरः रख दिया? | इन ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर विजय- 
नगराधीशों का &ंगेरी मठ तथा उसके आचार्यों के प्रति गाह अनुराग तथा 
आदर दीख पड़ता है| पाठकों को विदित ही होगा कि स्वामी शंकराचार्य जी 
ने अपने मत तथा सिद्धान्त के निरन्तर प्रचार तथा विकाश की उन्नत भावना 
से प्रेरित होकर मैसूर के पश्चिमी भाग में सबसे पहले इसी श्रगेरी मठ की 
स्थापना की थी। इसके प्रति पक्षुपात रखने से इन राजाओं का शेवमत का 
प्रेमी होना स्वतः सिद्ध होता है। 

इतना ही नहीं, संगम वंशीय नरेशों के गुरु भी शैवाचाय ही थे | उस 
समय के सुप्रसिद्ध शैवाचार्य काशीविलास क्रियाशक्ति इस वंश के कुलगुरु 
थे। ये एक पहुँचे हुए. शेव थे। ये 'शिवाद्वेतः के प्रतिपादक तथा आगम में 
निष्णात सिद्ध महात्मा थे। इनके ही पट्ट शिष्य माधव मंत्री थे जो अपने 
गुरु के उपदेश से शुद्धशिवान्ताय पद्धति से भगवान्‌ ज्यम्बक को उपासना 
किया करते थे और जिनकी कृपा से इन्होंने सूतसंहिता? को 'तात्पयंदीपिका? 


१ १६१६ यरू० ४६ और ४७ में ० (सूर) आ० (किओलाजिकल) रि० (पोट) 
२ वही पृ० <६ तथा ८ 
३ वही पु० && 

दर 


धर आचाय साथण और माधव 


नामक पारिड्त्यपर्ण व्याख्या लिखी! । इनके अतिरिक्त उस समय के एक 
दूसरे शैव यति श्री कश्ठनाथ थे जो सायण तथा उनके भाइयों के ही गुरु न 
थे, बल्कि संगम द्वितीय के भी पूजनीय आचाय देव थे | बिग्रगुर्ट लेख में 
राजा को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देने के लिए ये भूतल पर अवतार लेने 
बाले साक्षात्‌ शिव के ही रूप माने गए हैं। जब ये शैवागम के तत्वों की 
व्याख्या करते थे, तो जान पढ़ता था कि किसी प्राचीन “नाथों? की कीर्ति 
पुनः नई हो गई हो? । इन वरणनों से ये सायण-काल के एक अलोकिक सिद्ध 
तथा विख्यात शैवागमपारगामी यति जान पड़ते हैं | काशीविल्ञास क्रियाशक्ति 
तथा श्रीकश्ठनाथ के राजगुरु हो ने से सायशकालीन राजाओं का शैवमता- 
नुयायी होना स्वतः सिद्ध होता है। डाक्टर क्ृष्ण॒स्वामी का कहना है कि उस 
समय शैवमत के अनेक केन्द्र थे। वीरशैव सम्प्रदाय के अनुयायी अनेक 
स्थान थे | मैसूर में मलनद जिला तथा श्री शैलम शैवसम्प्रदाय के जीवन्त 
केन्द्र थे जहाँ इसका प्रचार प्रजावर्गों में विशेष रूप से था | इस प्रकार शैवमत 
का उस समय प्रचुर प्रचार था | 
शैवमत की भाँति वैष्णबमत को इस समय राजाश्रय प्राप्त नथा | 
शैव चोल मद्दाराज कुलोतु ग के भय से मैसूर में भाग आने वाले श्री रामा- 
' नुजाचार्य के आश्रयदाता बिट्टिदेव ( या राजा विष्णुवर्धन ) 
वेष्णयव धर्म का होयसल वंश अब नष्ट हो चुका था। होयसल वंश 
के स्थानापन्न विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक संगम बंश 
शैवमत का ही अनुयायी था; राजा की संरक्षकता न पाने से श्री वैष्ण॒वों की 


4 इनके विशेष वणन के लिए अगले परिच्छेद को देखिए । 
२ इनका विशेष वर्णन आगे किया गया है। 
३ इत्थं स्वगुणोपरक्षककल(मीदग्विधामेयुषः 
स्तस्य क्ञोणिपतेरपारयशसस्तत्त्वोपदेशक्रियाम्‌ । 
कतु काम्पि वासनामुपनयन कारुण्यवारांनिधिः 
श्रीमान सनब्निधिमादधत्‌ पशुपतिः श्रीकण्डनाथाक्मना ॥१२॥ 
माहेश्वराणां तदीनां म्रान्‍्ये यस्मिन प्रदुशेके । 
प्राचामदीश नाथानाँ ग्रायेश नवता भरुवि ॥१३॥ 
४ कृष्णस्वासीः कन्ट्रिव्यूशन्स आफ साउथ इंडिया घु० ३१२ 
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दशा सायणकाल में अच्छी नहीं कही जा सकती | माध्व वैष्णवों की दशा 
भी इससे अच्छी न थी | मध्वस्वामी ने उड्॒पि में अपने मठ की प्रतिष्ठा कर 
डाली थी जिसकी गद्दी को द्वत सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक मध्वाचार्य सशोमित 
करते तथा अपने सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा तथा चृद्धि के लिए अक्वेत वादियों के 
साथ कभी कभी शास्राथ करने के लिए भी आ जुटते | इस समय में श्री वैष्णवों 
तथा माध्वों में बड़े अच्छे अच्छे विद्यान्‌आचाय विद्यमान थे| रामानुज सम्प्रदाय 
में लोकाचाय तथा वेदान्त देशिक जेंसे विद्वान इसी काल में थे। मध्वसम्प- 
दाय में भी अक्ञोग्यमुनि तथा जयतीथ जेसे कट्टर ेतवादी आचार्यों का जन्म 
इसी समय में हुआ | इन आचार्यों ने अपने अपने मतों की प्रतिष्ठा तथा वृद्धि 
में विशेष महत्त्वपूर्ण काय किया, यह बात श्री वैष्णब तथा माध्व सम्प्रदाय के 
इतिहास को जानने वाले परिडतों से छिपी नहीं है | इस प्रकार बाह्य सहायता 
न मिलने पर भी इन सम्प्रदायों की आन्तरिक दशा प्रायः अच्छी थी | परन्तु 
यवनों के उपद्रवों के कारण श्री वेष्णवों की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई | वैष्णव 
आचार्यों को मन्दिरों में सगवद्विग्रहों को ( भगवान्‌ की मूर्ति को) अपने 
साथ लेकर भागना पड़ा | विशाल मन्दिर शून्य हो गए । सम्प्रदाय के लोग 
निराश्रय होकर बड़ी विपन्नावस्था में पड़ गए. | इन यवन आक्रमणों के कारण 
श्री वैष्णवों की दुख॒स्था का वर्णन अनन्ताचार्य कृत प्रपन्नाम्ृत, नम्बूरि 
केशवाचार्य कृत आचार्य सूक्ति मुक्तावली, जेमिनि भारत महाराज साडुव नर- 
सिंह रचित रामाम्युदय आदि अन्थों में प्रधानतया उपलब्ध होता है। 
श्री रंगनाथ जी का विशेष उत्सव चल रहा था। शभ्रीरंगम त्षेत्र में 
नदी के किनारे भगवान्‌ की प्रतिमा रथ पर स्तान के लिए. नदी किनारे लाई 
गई थी | वहीं तीर पर आनन्द से उत्सव मनाया जा रहा 
श्रीरंगस पर था। लोकाचार्य तथा वेदान्त देशिक--श्रीवैष्णवों के पूज्य 
यवन शासन ये दोनों आचाय इस अवसर पर विराजमोन थे | किसी 
को तनिक भी आशंका न थी कि श्री रंगनाथ जी के उत्सव 
में कहीं से विष्न-बाधा आ रही है | इसी समय एक गुप्तचर ने लोकाचाय को 
यह खबर दी कि मुसलमानों ने चोलदेश पर आक्रमण कर दिया है। आप 
लोग इसके लिए सचिन्त हो जाइये, परन्तु लोकाचाय ने इसे तनिक भी कान 
न किया | थोड़े दिनों के बाद वह गुप्तचर पुनः लौटा और यह बुरी खबर 
लाया कि ये विधर्मी यवन श्रीरंगम्‌ू के समीप आ रहे हैं तथा खण्डनपुर में 


हि ली ॥१ी 


बल ि म 
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इन्होंने अपना अड्डा जमाया है। इस समाचार को सुनकर वैष्णवों में शराप््‌ 
के भावी आक्रमण की आशंका से भगदड़ मच गई | सब भाग खड़े हुए। 
लोकाचाय श्रीरंगनाथ जी की प्रतिमाओं को लेकर उनकी रक्षा के लिए भाग 
खड़े हुए | वेदान्तदेशिक ने भी श्रीरंगम्‌ में रहना हितकर न समझ कर यादव 
गिरि ( आजकल मैसूर में 'मेलकोटः नामक स्थान ) में शरण लिया। वे 
अपने साथ श्रीवैष्णवों की निधिभूत, कूरम कुलोद्मव सुदर्शनभट्ट विरचित 
श्रीमाष्य की श्रुतप्रकाशिका नामक टीका को तथा अन्थकार के दोनों पुत्रों को 
अपने साथ लेते गए। यह घटना सम्भवतः बि० सं० १३८५ ( १३२८ ई० ) 
की है जब श्रीरंगम्‌ के ऊपर दूसरी बार आक्रमण हुआ | वेदान्तदेशिक को 
माधवाचार्य अच्छी तरह जानते थे। मैसूर में यह प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य 
केवल भिक्षा माँग कर अपनी गहस्थी चलाते थे। जब माधव ने यह दुःखद 
बात सुनी तो उन्हें अपने महराज हरिहर के दरबार में बुला भेजा, परन्तु उन्नत 
चेता वेदान्तदेशिक ने यही उत्तर दिया कि राजाघिराज श्री रंगनाथ की सेवा 
को एक बार स्वीकृत कर लेने पर दूसरे किसी राजा की सेवा करना उन्हें 
अभीष्ट नहीं है? । लोकाचार्य तथा वेदान्तदेशिक अपने प्रिय ओ्रीरंग को छोड़- 
कर बाहर रहते थे; यवनों का श्रीरंगम्‌ के ऊपर शासन होने लगा तथा मदुरा 
में उन्होने अपना राज्य कायम किया, परन्तु वैष्णुवों के आते करठों से निकले 
हुए करुणक्रन्दन को सगवान्‌ ने सुन॒ लिया और ओऔररंगम्‌ तथा मदुरा से 
यवनों के निकाल बाहर करने के लिए कुमार कम्पण तथा उनके सेनापति 
गोपणाय को घटनास्थल पर भेजा | 
कुमार कम्पण महाराज बुक्क के द्वितीय पुत्र थे | ये बड़े उत्साही, प्रतापी 
तथा वीर योद्धा थे। मदुरा से यवनों के निष्कासन का श्रेय इस राज कुमार 
को है। इनकी पत्नी गंगादेवी ने अपने पति के इस विजय 
श्रीरंगस्‌ का डर के बृत्तान्त के ऊपर एक महाकाव्य लिखा है जो मधुरा- 
विजयम्र्‌ या कम्परायचरितम्‌ के नाम से प्रसिद्ध हैः । 
इससे पता चलता है कि अपने पूज्य पितृदेव की आज्ञा से कम्पण ने काश्ञी- 
मण्डल पर आक्रमण किया, वहाँ के राजा चम्पराय (शम्भुवराय) को परास्त 
3 कृष्णस्वात्तीः कन्ट्रिव्यूशन्स आफ साउथ इंडिया पृ० ३११ 
२ मेरा लेख श्री शारदा पूर्णा संस्या ३७ (सं० १६८० वैशाख)। 
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किया और काश्जी पर अपना शासन जमाया । इसके अनन्तर वे दक्षिण की 
ओर मुड़े ओर मदुरा के सुल्तान से लोहा लेना शुरू किया | वि० सं० १४३४ 
(१३७७ ईस्वी) में कम्पण ने सुलतान अलाउद्दीन सिकन्दर शाह को मारडाला 
आर इस प्रकार दक्षिण का यवनों से उद्धार किया" | कुमार कम्पण के सेना- 
पति तथा जिब्जी के गवर्नर गोपणाय ने भी इस कार्य में अपने मालिक की 
बड़ी सहायता पहुँचाई | प्रपन्नाम्रत में लिखा है कि गोपणाय को श्री रंगनाथ 
जी ने स्वप्न दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि गोपण ने सुअवसर पर यवनों 
की सैनिक शक्ति से परिचित होकर ओऔररंगम्‌ पर हमला किया और यवनों को 
इस पवित्र पीठ से निकाल बाहर कर इसका उद्धार किया | इस काय॑ में 
विजयनगर के द्वितीय वंश के स्थापक साडुव नरसिंह के पूर्वज साडुव मंगी 
ने मी बड़ी सहायता पहुँचाई । वे परम वैष्णव थे ओर उन्होंने श्रीरंगम्‌ के 
मन्दिर को एक सहख शाल्िग्राम तथा आठ गाँवों का दान दिया'। अब 
बेदान्त देशिक यदुगिरि से लौट आए । बड़े उत्सव के साथ लोकाचाय ने 
श्रीरंगनाथ जी की मूर्तिओं की पुनः स्थापना की। गोपणाये के इस धार्मिक 
' क्वार्य से वैष्णवमण्डली गदगद हो उठी। उसने अपने तीथस्थान को निरापद 
पाकर गॉपण की शतमुख से प्रशंसा किया। वेदान्तदेशिक का यह पत्र जो 
रंगनाथ जीं के मन्दिर के द्वार पर उत्कीर्ण बतलाया जाता है गोपणाय के इस 
महत्त्वपूर्ण कार्य की स्पृति आज भी बनाए हुए हैः-- 
आनीयानील श्ंगद्युतिरचित जगद्रज्जनादब्जनाद् : 
चब्च्यामाराध्य कंचित्‌ समयमथ निहत्योद्धनुष्कान्‌ ठ॒लुष्कान्‌ 
लक्ष्मीक्ष्माम्यानुनाम्यां सह निज नगरे स्थापयन्‌ रंगनाम्‌ -- 
सम्यच्चयों सपयों पुनरकृत यशः प्रापणों गोपणाय:॥ 
कुमारकम्पण ने, यवनों ने जिन शिव तथा विष्णु मन्दिरों में ताला 
जड़ दिया था उन्हें खुलवाया। उनका पुनः संस्कार करवाया 
वेदान्तदेशिक और बहुत से गाँव तथा जवाहिरात दान में दिया ।३ 
श्रीरंगनाथ जी के मन्दिर में भी वैष्णव आचारयों की देख रेख में फिर से पूजा 





१ हेरासः दि आरविड डाइनेस्टी आफ विजयनरार ४० ३०९-३०६। 
३ इसकी पुष्टि नरसिंह के रामाभ्युद्व से होती है। 
३ हेरासः आरविडु डाइनेस्टी ए० १०४ 
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की प्रतिष्ठा की गई। अब वेदान्तदेशिक ने शान्ति के साथ यहीं अपना जीवन 
ब्िताया | ये अपने समय के प्रसिद्ध दाशनिक तथा कवि थे। इन्होने १२० 
ग्रन्थों की रचना की है जिसका एक चतुर्थाश तामिल भाषा मे है। कुछ ग्रन्थ 
प्राकृत में भी हैं| शेप ग्रन्थ संस्कृत में हैं। “हंस सन्देश? तथा 'यादवाम्युद्यः 
इनके प्रसिद्ध काव्य हैं| रामानुजाचाय के अननन्‍्तर इन्होने श्री सम्प्रदाय की 
खूब प्रतिष्ठा फैलाई । आजकल श्री सम्प्रदाय का जी रूप हम पाते हैं बह 
वेदान्तदेशिक के ही उद्योग का फल है तथा इस पर इनकी ही छाप है । 

इस प्रकार भ्री वैष्णवों ने श्रीरंगम्‌ पर तथा माध्यों ने उडपी१ पर 
अपने सम्प्रदाय का अड्डा जमाया ओर यहीं से अपने विद्वान आचार्यों की 
अध्यक्षता में अपने मत का सवंत्र प्रचुर प्रचार किया | इस काय में श्री वेष्णवो 
तथा जैनियो में झगड़ा तक होने की बारी आई इस संघर्ष का वर्णन जैनधर्म 
की दशा के वर्णन के अनन्तर किया जायगा। 


जैन धम्म 


जैनियों की परम्परा के अनुसार विक्रमपूर्व चोथी शताब्दी में चन्द्रगुप्त 
मौय तथा आचार्य भद्रबाहु के साथ जैनधर्म दक्षिण में आया । तब से इस 
धर्म के आचारय॑ इसे सर्वत्र फैलाने में अधक परिश्रम करते रहे | उनके अदम्य 
उत्साह के कारण इस धर्म ने दक्षिण के प्रान्तों में घर कर लिया । कर्णायटक 
देश में तो इसका फैलाव खूब हुआ | कन्नड साहित्य के विकाश तथा अभि- 
वृद्धि में तहेशीय जैनियों का विशेष हाथ था* । इस साहित्य के आदिम चार 
शताब्दियों के (८-१२) अन्य जैनधर्म से ही सम्बन्ध रखते हैं। इसी प्रकार 
जैन मत के तामिल भाषा में भी बहुत से ग्रन्थ हैं, परन्तु इसका अड्डा 
कर्नाटक देश में ही बना रहा | इसी देश में विजयनगर का राज्य स्थापित 
किया गया | अतः इसमें भी जैनधर्म के अनुयायियों का सद्भाव था, यह 
अनुमान से सिद्ध है। 


ननभिनभिननिननाकन - जनता 


१ इस डडपि मठ को विजयनगर के शासनों से सहायता तथा प्रोत्साहन 
मिलने के भी प्रमाण मिलते हैं। देखिए कृष्णस्वाप्तीः साडथ इंडिया प्रृ० ३१२ 
२ इसके विस्तृत विवरण के लिए देखिए 
राइसः हिस्द्री आफ कनारिज लिटरेचर पु० १७-४० 
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शिला लेखों के प्रमाण पर यह नितानन्‍्त स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
विजयनगर के दरबार में जैनियों की भी खूब कदर होती थी | उन्हें भी राज्य 
के ऊचे ऊँचे पद दिए जाते थे; तथा उनकी योग्यता में केवल भिन्न धर्माव- 
लम्बी होने से किसी प्रकार की अनास्था नहीं दिखलाई जाती थी। बुक्क प्रथम 
के मन्त्रियों में एक श्रद्धालु जैन भी मन्त्री थे जिनका नाम बैचप्प था। मैसूर 
के श्रवण बेलगोड नाम प्रसिद्ध जैन तीर्थ के एक शिला लेख में इनका उल्लेख 
भी मिलता है' | बुक्‍क के बाद भी बैचप्प तथा उनके पुत्र इरुगप्प हरिहर 
द्वितीय के मन्त्री थे; इसका पता विजयनगर में मिले १३८७ ई० के एक शिला 
लेख से होता है* । ये इरुगप्प शासनकुशल मंत्री होने के अतिरिक्त एक वीर 
सेनानायक तथा साहित्यिक प्रवृत्ति के भी पुरुष थे | इन्हें 'नानाथरत्न माला? 
नामक कोष की रचना का श्रेय दिया जाता है3 | काज्चीवरम्‌ के समीप एक 
जैन मन्दिर के शिला लेख से जान पड़ता है कि इन्होंने अनेक मन्दिरों को 
दान भी दिया थाईँं। इतना ही नहीं, इन्होने खास विजय-नगर में ही एक 
विशाल काय जैन मन्दिर का निर्माण किया था जिसे जनसाधारण गणशिगिति 
मन्दिर (तेलिन का मन्दिर) के नाम से पुकारते हैं*। श्रवणशवेलगोड में १४२ ० 
ई० के एक शिलालेख से पता चलता है कि इरुगप्प के दो पुत्र, जिनका 
नाम बैचप्प तथा इख्गप्प था, राजा वीरबिजय के समय में विजयनगर के 
सेनापति थे* | 

विजयनगर के राजाओं के शिलालेखों से पता चलता है कि उन्होंने 
अनेक जैन मन्दिरों का निर्माण किया तथा दान दिया। दक्षिणी कनारा जिले 
के मुड़विद्री स्थान के गुरुगल बस्ती में बुक्राय द्वितीय का एक दान पत्र 

१ इरुगप्प का श्रवण बेलगोड़ शिजलालेख, एपिं० इ० भाग ८ 

पघू० ३७ 

२ हुल्शः साउथ इंडियन इन्सक्रिप्शन्स जि० १, एू० १६१ 

३ वही, पु० १४६६ 

४ एपि० ई० ज़ि० ७ पु० ११४९-११६ 

£ हुल्‍रुशः साडथ इंडियन इन्सक्रिप्शन्स, भा० $ थु० १९६ 

कृष्णस्वामीः साडथ इंडिया पू० ३१२ 
द्ध्‌ एपि० ह्‌ं० ज्ञि० ८पु० २२ 


शक 
ध् आचाय सायण ओर माधव 


मिला है जिससे पता चलता है कि बसरूर नामक स्थान में आने वाले प्रत्येक 
भारवाही बैल से एक कुलग धान लिया जाता था | यद्यपि इस राजा को 
“ब्राह्मणों के लिये कल्पदृत्ष” कहा गया है फिर भी इसने अहत्‌ पाश्यनाथ के 
लिये एक मन्दिर बनवाया था१। जैनधर्म के प्रति यह सहिष्णुता केवल 
राजाओ तक ही सीमित नही थी प्रत्युत धर्म के विषय में कट्टर रानियों तक मे 
पायी जाती थी | श्रवण॒बेलगोड़ में प्रात एक शिलालेख से पता चज्ता है 
कि भीमराय प्रथम की ज्त्री भीमदेवी प्रसिद्ध जैन गुरु परिडिताचार्य अभिनव 
चारुकीति की शिष्या थी तथा उसने बेलगोड़ की मगई बस्ती में शान्तिनाथ 
की मूर्ति की स्थापना की* | विजयनगर के सुप्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय 
ने चिंगलपेट जिले में त्रेल्ॉक्बनाथ जिनालय की स्थापना की थी, इसका पता 
एक शिलालेख से लगता है? | इसके अतिरिक्त विजयगनर के सामन्त राजाओ 
में मी जैनधर्म के प्रति सहिष्णुता दिखलायी जिसका पता उनके शिलालेखो 
तथा दान पत्रों से चलता है| इन सब प्रमाणो से यह प्रतीत हुए बिना न 
रहेगा कि विजयनगर के दरबार में ही जैनियो का प्रवेश न था, बल्कि शैव 
होने पर भी तत्कालीन विजयनगर नरेशों का कुकाव इस धर्म की ओर था | 
इसका प्रधान कारण इन नरेशों की उदार धार्मिक नीति थी। ये किसी 
भी धर्मानुयायी पर अनुचित दबाव डालना नहीं चाहते थे। ये न तो शैव- 
मतानुयायी चोल भूपाल की भाँति थे जिनके डर के मारे 
विजयनगराधीशों वैष्णवधर्म के प्रचारक आचार रामानुज को स्वदेश से 
की उदार धर्मनीति भागकर मैसूर में शरण लेनी पड़ी थी ओर न उस वैष्णव- 
मतावलम्बी बिट्टिदेव ( विष्णुवधन ) के ही समान थे 
जिसके विषय में शैवो को कोल्हू मे पेर कर मार डालने की किम्बदन्ती प्रचलित 
है । इनकी धार्मिक नीति अतिशय उदार थी। ये स्वय भगवान्‌ विरूपाक्ष 
के मानने वाले थे, फिर भी उड्डपि के वैष्णवमठ को सहायता देते थे तथा 
यवनों के भय से भागे हुए आचाय वेदान्तदेशिक को अपने दरबार में 
रहने के लिए. माघवाचाय के द्वारा बुलवाया था। इसी प्रकार जेंनमत के 


१ रज्ञाचायं--इन्सक्रिप्शन्स आफ दि मसड़ास प्रेसिडेन्सी । 
२ इपि० कर्ना० भाग २ 
३ सद्गास एपिग्रेफिकल रिपोर्ट १६०१, घु० १८८ 
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मानने वाले इरुगप्प को न केवल अपना मन्त्री तथा सेनापति ही बनाया था, 
बल्कि अपनी खास राजधानी में भी जेनमन्दिर बनवाने की भी आज्ञा दी थी । 
हरिहर द्वितीय ने जिस प्रकार कालहस्ती तथा श्रीशैलम्‌ के शैव-मन्दिरों को 
तथा श्रीरंगम्‌ के वैष्णव मन्दिरों को दान दिया था, उसी प्रकार जेन-सन्दिरो 
को भी अपनी उदारता तथा दानशीलता से परिचित बनाया था" | इनके 
पिता वीर बुकराय प्रथम ने तो शासन-पत्र निकाल कर जैनियो तथा श्रीवैष्णवों 
को आपस में समान व्यवहार करने का उपदेश दिया तथा उनके बढ़ते हुए 
पारस्परिक द्वंघ को सदा के लिए शान्त कर दिया*। इस जैन-श्रीवैष्णव- 
संघर्ष का मनोरम वन संक्षेप में यहाँ दिया जायगा | 

मैसूर प्रान्त में जैन धर्म का प्रचार पहले से था। अब वेष्णव 
प्रचारकों के उत्साह से वैष्णव धर्म यहाँ भी फैलने लगा | फलत: इन दोनों में 

समय-समय पर विरोध उत्पन्न होना स्वाभाविकथा । ऐसा ही 
जेन-श्रीवैष्णव संघर्ष एक प्रबल विरोध बुकराय के समय उत्पन्न हुआ और राजा 

के पास निणंय के लिए आया। बुक्कराय का न्यायसंगत 
तथा पक्तपात रहित निर्णय शिल्रा पर आज भी उत्कीण है। जैनियों ने राजा 
से प्रतिवाद किया कि भक्तों ( श्रीवैष्णवों ) ने उनके साथ अन्याय का बर्ताव 
किया है । तिसपर बुक्क ने जैनियो के हाथ को अपने हाथ में लेकर वैष्णवों 
के ४८ प्रतिनिधियों के ( जो तिरुपति, काओज्ी तथा श्रीरंगम्‌ जैसे दूर तीर्थों से 
आए थे ) हाथ में रखा और उस समय जैन तथा श्रीवैष्णव की समानता 
मानते हुए यह घोषणा-पत्र निकाला र-- 

“यह जैन दशन, पहले की तरह आज भी, पाँचों संगीत वाद्यों तथा 
कलस का अधिकारी है। यदि भक्तों के द्वारा जैन-दशन की वृद्धि में हानि 
पहुँचे, तो इसे वैष्णवों को अपने ही दशन की वृद्धि में हानि समझनी 
चाहिए | श्रीवैष्णव लोग राज्य की सब बस्तियों में इसी आशय का शासन- 
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।्त्डि 


४० ०२.५ ५४४ है सायण और माधव 
पत्र स्थापित,करें+ जब तक सूरज तथा चन्द्रमा हैं, तब तक वैष्णव धर्म जैन- 


(४ 
““टृशन की रक्षा करता रहेगा। वेष्णव और जैन एक ही हैं; उन्हें भिन्न नहीं 


सममूना चाहिए | तिरुपति के अधिकारी राज्य के जेनियों की अनुमति 
से प्रत्येक घर से साल में एक आना वसूल कर तथा इस दान से 
श्रवण बेलगोड़ में देवता के रक्ुक रूप में वेष्णव लोग बीस नौकर 
रखे' और शेषधन जीण जिनालयों की मरम्मत में ख् करे |... ...इसे 
कोई नष्ट न करे | यदि कोई यति या गाँव का चोधरी इस दान को बन्द कर 
देगा तो उसे गंगाजी के किनार एक कपिला गाय तथा ब्राह्मण की हत्या 
करने का पातक लगेगा |? 

इस घोषणा के पत्र में जैनियों के साथ कुछ अधिक सहानुभूति दिखलायी 
गयी है, तथापि इसका महत्त्व कम नहीं है। इसके पढ़ने से स्पष्ट मालूम 
पड़ता है कि बुक्क जैनियों तथा श्रीवैष्णवों को एक दृष्टि से देखते थे तथा 
उनकी नज़र में दोनों एक समान थे। विजयनगर के नरेशों की इस उदार 
नीति ने समस्त प्रजा को उनका विश्वासपात्र बनाया, देश को शान्तिमय 
बनाया तथा धार्मिक जाणश॒ति उत्पन्न करने के लिए अनुकूल वातावरण 
उपस्थित किया। 

इसी अनुकूल धार्मिक स्थिति में रह कर श्री सायणाचार्य ने अपना 
काय सुसम्पन्न किया । 


साहित्य की उन्नति 


सायण और माधव का युग संस्कृत साहित्य के इतिहास में नवीन 
स्फूर्ति तथा विपुल जाणशते का युग था | इन दोनों शआ्ाताओं ने अपनी शक्तिभर 
संस्कृत के भिन्न भिन्न अंगों पर ग्रन्थों की रचना तो की ही, साथ ही साथ उत्साह 
तथा अवसर प्रदान कर इन्होंने अन्य लेखकों से ग्रन्थ लिखवाया था। इतना 
ही नहीं, उस युग में एक बड़ी धारा बहती थी अद्वेत वेदान्त के ग्रन्थों के 
साथ साथ अ्रीवैष्ण॒व सम्प्रदाय तथा देत सम्प्रदाय के आचार्यों ने अपनी 
नवीन तथा महत््वपूण कृतियों के द्वारा इस युग की साहित्यिक सम्पत्ति को 
खूब बढ़ाया । विद्यारणययुग के साहित्य. का पूरा वन करना यहाँ सम्भव 
नहीं है। इसलिए प्रधान ग्रन्थों तथा अन्थकारों का विवेचन यहाँ दिया 
जायगा । 


समसामयिक भारत फू? 


अद्द त वेदान्त 

अद्वत वेदान्त के इतिहास में विद्यारण्ययुग अपना विशेष महत्त्व 
रखता है | सायण तथा माधव के शुरु थे स्वामी विद्यातीय तथा स्वामी भारती 
तीथ । इन्होंने अपने ग्रन्थों तथा सुव्यवस्था से शंगेरी मठ की ख्याति खूब ही 
बढ़ाई | विद्यातीथ का उस समय के धार्मिक जगत्‌ में बड़ा ही गौरवपूर्ण स्थान 
है। इनका व्यक्तित्व बड़ा ही विशाल तथा प्रभाव बड़ा ही व्यापक था। 
कहा जाता है कि इनका जन्म “िल्वारण्यः में हुआ था। उनके पिता का 
नाम सारज्ञपाणिः था तथा इनका पूर्वाशम का नाम श्सवज्ञ विष्णु) तथा 
संन्यासाश्रम का नाम “विद्यानाथः, विद्याशड्डरः ओर “विद्ये शः था| इनका 
आविर्भावकाल १३५२ सं० (१२६६ ई०) से लेकर १४४० वि० (१३८४ ई०) 
माना जाता है। इन्होंने तेतीस वर्षों तक काश्ची में निवास किया, हिमालय में 
पन्‍्द्रह वर्षो तक तपस्या की ओर इस तपस्याचरण के अनन्तर बे ४ गेरी 
पीठ के अध्यक्ष बनाये गये | यहाँ इन्होंने इस पीठ के प्राचीन गौरव को पुनः 
प्रतिष्ठित किया और बढ़ते हुए. लिज्ञायत प्रभाव को दूर किया । इसीलिए वे 
ध्रसिनव शड्भूरः के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उनका लिखा हुआ “रुद्रप्रश्न- 
साष्यः माननीय अन्य है। 

रुद्रप्रश्नभाष्य--श्री वाणीविलास प्रेंस (औरंगम, १६१३ ६०) से प्रका- 
शित हुआ है | ग्रन्थ के आरम्म में ग्रन्थकार ने एक विस्तृत तथा उपादेय 
उपोद्वात लिखा है जिसके अनुशीलन से उनकी विद्वता का परिचय मिलता 
है | उनका कथन है कि रुद्रोपनिषत्‌ का जप, के, उपासना तथा ज्ञान काएड 
की दृष्टि से सर्वोत्तम है | इस विषय म॑ श्रुति तथा स्प्ृति दोनों की एकवाक्यता 
है। जाबाल उपनिषद्‌ के प्रामाण्य पर शतरुद्विय मन्त्रों की तीनों कारड में 
सर्वश्रेष्ठता बड़े ही अच्छे ढंग से सिद्ध की गई है। उपासनाकाण्ड का वन 
करते समय दिखलाया गया है कि अविमुक्त की उपासना दो प्रकार की होती 
है-आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक | अर, तथा घाणरी सन्धि में ईश्वर की 
उपासना करना आध्यात्मिकः है ओर अविमुक्त क्षेत्र काशी में परमेश्वर का 
दर्शन करना आधिभोतिकः” है| इन दोनों का फल है तारक ब्रह्मविद्या की 
प्राप्ति; परूतु रुद्रमन्त्रों के जप से यह फल अनायास से ही प्राप्त हो जाता है। 
अत; इन मन्त्रों की उपासनादइष्टि से उत्तमत्ता स्पष्ट है (प० १४)। रुद्गबमन्त्रों 
की व्याख्या बढ़ी प्रौढ़ तथा प्रामाणिक है | मइ भास्कर का मत बड़े आदर 
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के साथ कई स्थानों पर दिया गया है (प० १८)। इस भाष्य के अध्ययन से 
विद्यातीर्थ का उत्कृष्ट पारिडत्य पद पद पर परिस्फुरित हो रहा है| 
शंकरानन्द---इस युग के एक विद्वान्‌ संन्यासी थे। इनके गुरू का 
नाम “आनन्दात्मा? था। विद्यारण्य स्वामी ने “विवरण प्रमेय संग्रह? के आरंभ 
में इनकी स्तुति इन शब्दों में की है-- 
स्वमात्रयान॑न्दयदत्र जन्तून्‌ 
सर्वात्ममावेन तथा परत्र। 
यच्छुड्डूरानन्दपदं हृदब्जे 
विश्राजते तद्‌ यतयों विशन्ति । 
इन्होंने प्रस्थान त्रयी पर थीका लिखकर वेदान्त के सिद्धान्तों का विपुल्ल प्रचार 
किया | इनकी ठीकाओं का नाम (दीपिका? है जिनमें अनेक आननन्‍्दाश्रम 
तथा चौखंभा से प्रकाशित हुईं हैं;--.- 

(१) गीता दीपिका--इसे शंकरानन्दी के नाम से भी पुकारते हैं । 
यह टीका बड़ी प्रोढ़ मानी जाती है। अद्वेत वेदान्त की दृष्टि से गीता के अथ 
की बड़ी ही प्रामाणिक विवेचना है | 

(२) बअह्मसूत्र दीपिका--अक्मसूत्रों की सरल अल्पाक्षुर टीका । 

(३) उपनिषद्‌ दीपिका--इन्होंने उपनिषदों पर भी “दीपिका? लिखी 
थी। इनकी “दीपिका? इन सोलह उपनिषदों पर आनन्दश्रम से प्रकाशित हो 
चुकी है--ईश, केन, प्रश्न, माण्डूक्य, तेत्तिरीय, श्वेताश्वतर, जाबाल, केवल्य, 
कौषीतकि गर्भोपनिषदू, आर णेयठप०, अम्ृतविन्दु, अमृतनाद, अथवशिर 
उप»; अ्ह्योपनिषद्‌, परमहंस | 

(४) आत्मपुराण--यह भी वेदान्त का मान्य ग्रन्थ है | 

भारतीतीथ ने तो विद्यातीथ के अनन्तर डंगेरी पीठ के अध्यक्ष पद 
को सुशोभित किया था। विद्यातीथ स्वामी के शिष्य थे तथा उनके साथ ही 
श्ृंगेरी में रहते थे । गुरु की ब्रह्मप्राप्ति के अनन्तर ये ही गद्दी परबैठे, परन्तु गुरु 
विद्यातीय के प्रति विजयनगर के राजाओं के भी हृदय में इतनी श्रद्धा थी कि 
सम्भवतः भारतीतीथ तथा विद्यारण्य की प्रेरणा से उन लोगों ने श्वृंगेरी के “विद्या 
शद्धूर मन्दिर! का निर्माण किया जिसमें “विद्याशड्डर लिज्ञ” की प्रतिष्ठा कर 
स्वामी विद्यातीय के प्रति अपनी अगाघ भक्ति, तथा अनुपम श्रद्धा का 
प्रदशन किया। कला की दृष्टि से इस मन्दिर की बढ़ी ख्याति है। दक्षिण- 
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भारत के मन्दिरों में यह “विद्याशड्डर” मन्दिर अपना विशेष महत्त्व रखता है | 
इसमें 'होयसल? कला तथा ग्राचीन द्वाविड़ पद्धति का अनुपम संयोग है* । 
भारतीतीथ की महत्त्व पूर्ण रचनाये हैं--“ैयासिक न्यायसाला? जिसमें ब्ह्ममूज 
के अधिकरणों का सुन्दर विवेचन है तथा “र्हश्य विवेक? जिसमें द्रष्टा तथा 
दृश्य के स्वरूप का निरूपण बड़े ही पाशिडित्य के साथ किया गया है। अन्य तो 
छोटा है, परन्तु पाणिडत्य की दृष्टि में बढ़ा ही महत्त्वपूर्ण है। 

इसके बाद ही विद्यारस्य ने ग्रन्थों की रचना कर धर्म तथा दर्शन का 
विपुल उत्कष सम्पन्न किया पराशरमाधव, कालमाधव तथा जैमिनीय न्याय- 
माला विस्तर की रचना विद्यारण्य ने अपने पूर्वाश्रम में की जब वे माधवा- 
चार्य के नाम से विख्यात थे | संन्यास लेने पर उन्होंने अद्वेत वेदान्त की जो 
सेवा की है वह विशेष गौरव रखती है। पश्चदशी, जीवन्मुक्तिविवेक, विवरण 
प्रमेय-संग्रह, बृहदारण्यक भाष्य वारतिकसार--विद्यारएय की पारिड्त्य मण्डित 
रचनायें हैं जो अद्वेत वेदान्त की व्याख्या तथा प्रसार करने में खब ही 
सहायक सिद्ध हुईं | विद्यारण्य के अनेक शिष्यों ने भिन्न भिन्न विभागों सें ग्रन्ध- 
निर्माण किया। उन्हीं के उत्साह तथा पेरणा से सायणाचार्य ने वेदों के 
भाष्य बनाये जिनके अनुशीलन से हम वेदों के अर्थ समभने में समय हुए हैं । 
यदि ये ग्रन्थ न होते, तो हम नहीं कह सकते कि वेदों के गृढ़ अर्थ का परिचय 
हमें क्यो कर प्राप्त होता । इस प्रकार इस काल में अद्वेत वेदान्त ने विशेष 
उन्नति की तथा वेद भाष्यों की रचना से वैदिक कर्मकारुड की खूब ही 
प्रतिष्ठा हुई । 

श्रीवेष्णव सम्प्रदाय 

तत्कालीन धार्मिक स्थिति की परीक्षा करते समय हमने देखा है कि 
रामानुजमतानुयायी श्रीवैष्णवों के लिए. बह युग भीषण संघर्ष तथा भयानक 
उत्पीड़न का युग था । यवनो ने इनके प्रधान केन्द्र श्रीरंगम्‌ पर अपना 
प्रभुत्व जमा लिया था जिसके कारण बंकटनाथ की संरक्षकता में श्रीवैष्णव 
लोग भगवान्‌ की मूर्ति की रक्षा करते हुए शुभ दिनों की प्रतीज्ञा कर रहे थे । 
अन्ततः वह दिन आया। गोपणाचार्य ने यवनों को श्रीरंगम से निकाल 
बाहर किया, तब रामानुजमत उन्नति के मार्ग पर चलने लगा। इस समय 


किक] 
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विशाल साहित्य की सृष्टि की गई। प्रधान आचाय॑ थे वेकटनाथ ओर लोका- 
चाय | इन दोनों ग्राचार्यों में आलवार सनन्‍्तों की तामिल भाषा में लिखे गये 
ग्रन्थों (तामिल वेद) को लेकर संघर्ष उत्पन्न हुआ और इस मत में दो सम्प्रदाय 
हों गये (१) “ेड्ुलैः जो तामिल वेद की प्रामाणिकता मानता था ओर कर्मा- 
नुष्ठान के प्रति उदासीन था | इसके नेता थे पिल्‍ले लोकाचाय | (२) दूसरा 
मत था 'वडकले? जो वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का पक्षपाती था। इसके 
प्रधान पोषक थे वेदान्त देशिक | दोनों मत का प्थकूकरण इस युग के रामा- 
नुज मत की विशेषता है" । 


“धवडकलै? सम्प्रदाय के नेता बेंकटनाथ वेदान्त देशिक या वेदान्ताचाय॑ 
नाम से प्रसिद्ध हैं । ये पूरे शतायु (१२६६-१२७२ ई०) थे तथा सो के लगभग 
पुस्तकों की रचना इनकी लेखनी से हुईं | इनकी “कविताकिंक सिंह? तथा 
धसवंतन्त्रस्वतन्त्रः उपाधि इनकी अल्लोक सामान्य विद्वत्ता तथा प्रतिभा के 
प्रदर्शन के लिए. पर्याप मानी जा सकती हैं। इन्होंने काव्य तथा दशन 
दोनों विभागों में अत्यन्त प्रोढ़ ग्रन्थ लिखे हैं। इनके काव्य ग्रन्थों में 
संकल्पसूयोद्य, हंसदूत, रामाभ्युदय, यादवामभ्युदय तथा पादुकासहस्र 
काव्यदृष्टि से नितान्त सरस रचनाएँ हैं। दाशनिक ग्न्धों में इनकी श्रेष्ठ 
रचनाएँ हैं--(१) तत््वटीका (श्रीमाष्य पर विस्तृत व्याख्या), (२) अधिकरण 
सारावली ( ब्रह्मसूत्रों के अधिकरणों का पद्चमय विवेचन); (३) तत्त्वमुक्ता- 
कलाप ( सर्वाथसिद्धिटीका के साथ ); (४) न्याय परिशुद्धि तथा (५) न्याया- 
ञ्जन (विशिष्टाद्वेत की प्रमाणमीमांसा विषयक निबन्ध); (६) 'शतदूषणीः 
(अद्वेतमत की कड़ी समीक्षा); (७) गीताथतात्पयंचन्द्रिका (गीता पर रामानुज 
भाष्य की प्रमेयबहुला टीका); (८) सेश्वरमीमांसा (कर्ममीमांसा का वर्णन) 
(६) पाञ्चरात्रक्षा, (१०) सच्चरित्ररक्षा, (११) निन्नेपरक्ञा, (१२) न्यास- 
बिंशति---आधदि निबन्धों में पाञ्चराजानुसार प्रपत्ि तथा धर्म की विस्तृत 
मोलिक विवेचना है | ये रामानुज के अवतार माने जाते हैं। इनका कार्य 
श्रीवेष्णवों की रक्षा तथा उस मत के विपुल प्रचार में इतना महत््वशाली है 
कि इन्हें द्वितीय रामानुन मानना कथमपि अ्रसंगत नहीं है। 
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लोकाचाय--टेड्डलै मत के उद्भावक थे | प्रपत्ति के ऊपर उनका 
अ्रीवचनभूषण? नितान्त ग्रोढ़, उपादेय ग्रत्थ है। इन्होंने १६ रहस्यों की 
रचना की है जिनमें तक््वत्नयः तथा तत्वशेखरः ग्रवाशिन हो चुके हैं। 
श्रीवेष्णय मत की संरज्षा मे इन्होंने अपने प्राण गेबाये | १३२७ ४० मे श्रीरंगम्‌ 
के यवनो के द्वारा लूटे जाने पर मन्दिर की रक्षा मे इन्होने अपने प्राण दिये। 

श्री तिस्मलै तातव्या--उस समय तामिल नाड के बेष्णबों के 
नेता माने जाते थे | इन्होने १३६६ ई० बुक्क महाराज की ररद्कता में 
जैनियों के साथ भेल-मिलाप-किया जिसकी विस्तृत चर्चा पीछे की गई है । 
इस प्रकार विद्यारण्ययुग श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के इतिहास मे अन्थ रचना की 
इष्टि में नितान्त गोरवास्पद है | 

श्र वेद 
द्वत वेदान्त साहित्य 

द्वत वेदान्त के प्रतिष्शापक का नाम आनन्‍्दतीथ था पर वे पूश प्रश, 
पूर्णबोध या मध्व के नाम से विख्यात थे | इनकी रचना में इस युग के पूर्व की 
रचनाये हैं। विद्यारण्य के समय में इस मत के तीन लेखक विद्यमान थे--- 
अच्षोभ्यतीर्थ, जयतीथ तथा नारायण परिडत | 

अक्षोभ्यतीर्थ--उइपि मठ के चतुथ अव्यक्ष थे । इन्टोने 'माध्वतत्वसार 
संग्रह? मे माध्यमत के सिद्धान्तों का विवेचन किया है। इनके विषय में एक 
किम्बदन्ती प्रसिद्ध है। इनके साथ विद्यारण्य का वेदान्त के विपय में शास्राथ 
हुआ जिसमें 'वेदान्त देशिक्ः मध्यस्थ थे। शास्त्रा्थ के फल के विषय मे मतभेद 
है। द्वेतवादियों का कहना है कि अन्लोम्यतीय ने विद्यारण्य को हरा दिया 
इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है--- 


असिना5तत्वमसिना परजीवप्रमेदिना 
विद्यारण्यमहारण्यमन्षोम्यमुनिरच्छिनत्‌ ॥ 
इस विजय के उपलक्ष में 'मुलुबगल? में उन्होंने अपना कौर्तिस्तम्भ 
स्थापित किया। परन्तु अद्वंतियों का दावा है कि विद्यारण्य ही विजयी हुए 
थे। इनके हिसाब से पूर्वोक्त पद्य का उत्तराधे है-- 
अन्षोम्यं ज्ञोभयामास विद्यारण्यमहामतिः | 
(२) जयतीर्य--वे अद्चोम्यतीय के साज्षात्‌ शिष्य थे | सुनते हैं इन्होने 
२३ अन्थों की रचना की है जिनमें आचार्य मध्व के ग्न्थों पर भाष्यो की ही 
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अधिकता है | सम्प्रदाय में इनके अलोकिक पाणिडित्य की बड़ी ख्याति है। 
इनकी यह प्रशंसा सबंथा सत्य है--- 

चित्रें: पदैश्च ग्मीरैवाक्यैमनिरखएिडतै: 

गुरुभाव॑ व्यञ्जयन्ती माति श्री जयतीथवाक्‌ 
इन्होंने मध्व के बह्मसूत्रभाष्य पर (१) ततत्त्वप्रकाशिका? तथा गीतामाध्यभाष्य 
पर (२) न्यायदीपिका? नामक प्रौढ़ टीकाएँ लिखी हैं (३) तत्त्वोद्योत, (४) 
तत्वविवेक, (५) तत््वसंख्यान तथा (६) प्रमाणलक्षण---ये सब द्वेत प्रति- 
पादक मान्य ग्रन्थ हैं। इनकी (७) “प्रमाणपद्धति” द्वेत न्याय के सिद्धान्तों 
की प्रतिपादिका है | इसकी महत्ता का परिचय इस बात से चलता हैकि आगे 
चलकर इसकी आठ टगीकायें बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा लिखी गई । (८) 
धवादावली? भी इस प्रकार की श्रेष्ठ रचना है| जयतीथ की महती विशेषता 
है द्वेतमत को तक पर प्रतिष्ठित करना । इनकी रचनाओं की प्रौढ़ता तथा 
व्यापकता सवथा श्लाघनीय है। अक्वोम्यतीर्थ की मृत्यु १३६७ ई० में हुई । 
तदनन्तर ये गद्दी पर बैठे | २२ वर्षों (१३६७ ई०--१ १८६ ई०) तक इन्होंने 
आचायपद को अ्र॒लंकृत किया | 

(३) व्यासतीय नामक जयतीथ के एक शिष्य थे जिन्होंने 'जयतीथ्थ- 
विजय? नामक ग्रन्थ में जयतीथ का जीवन चरित लिखा | इसके अतिरिक्त 
इन्होंने कई उपनिषदों पर ठीकाएँ लिखी हैं । 

(४) नारायण परिडत--ये द्वत सम्प्रदाय के विख्यात लेखक माने 
जाते हैं| इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'मणिमज्जरी? में आचार्य मध्व के जीवन 
चरित विषयक अनेक विचित्र बात दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनके ग्रन्थ 
हैं-- सुमध्वविजय, अशुमध्वविजय, अद्वेतकालानल, नयचन्द्रिका तथा मध्व- 

मन्त्राथंमञ्जरी । ये अपने स्वतन्त्र तथा उद्यीत्त विचार के लिए विशेष कीर्ति 
सम्पन्न हैं | ह 
शैवागम साहित्य 


कर्नाव्क देश में शैवागम के प्रचारक शैव सन्त क्रियाशक्ति के नाम 
से प्रसिद्ध थे । ये लोग कालामुख सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इस सम्प्रदाय के 
आचाय का नाम काशीविलास क्रियाशक्ति था। ये उस समय के एक पहुँचे 
हुए महात्मा प्रतीत होते हैं। इनकी रचना से हम परिचित नहीं हैं, परन्तु 
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उनके शिष्य माधवमन्त्री की रचना उपलब्ध है | आगे चल कर यह सप्रमाण 
सिद्ध किया गया है कि माधवमन्त्री हरिहर तथा बुक के द्वारा अपरान्त के शासक 
नियत किये गये थे तथा माधवाचाय के समकालोन हांने पर भी उनसे 
नितान्त भिन्न व्यक्ति थे ये भारी योद्धा, ठुष्कों के मानमदंन करने वाले 
वीर पुरुष थे | साथ ही साथ वेदान्त ओर आगम के परण्डित भी थे | गोवा मे 
यवनों के द्वारा नष्ट किये गये देवताओं दी मृत्यि का तथा उनकी उपासना का 
इन्होने पुनरुद्धार किया | इसी कारण इन्होने अपने को “उपनिपन्मागग्रवतक? 
बतलाया है | इनकी दो रचनाये हैं:-(१) शैवाम्नायसार तथा (२) सूतसंहिता 
की तात्पययंदापिका ठीका। 'झूतसंहिदा! स्कन्द पुराण के अन्तग त एक विशिष्ट 
दार्शनिक अंश है | इसी की पारिडित्ययूण व्याख्या माधवमन्त्री ने की है। ग्रन्थ 
बहुत बड़ा है ओर एक हज़ार से ऊपर पए्ृष्ठों में समान्त हुआ है तथा आनन्दाभ्रम 
ग्रन्धावलि (नं० २५) में तीन खण्डो मे प्रकाशित हुआ है ।शिलालेखों से इस 
मत के अन्य आचायों का पता चलता है। काशीविलास के बूसरे शिष्य का 
नाम ज्यम्बक क्रियाशक्ति था जो गंगादेव तथा देवराज के शुरु बतलाये गये 
हैं! । ब्यम्बक के शिष्य का नाम चन्द्रभूयण था | इस प्रकार विद्यारण्ययुग में 
शैवागम के आचाय॑ अपने मिद्ान्तों के प्रचार मे पर्यात रूप से प्रयत्नशील थे । 

न्याय के विषय भे विद्वानों की उदासीनता न थी। न्याय के ऊपर 
ग्रन्थलेखकों के नाम नीचे दिये हैं:-- 

स्याय 

(१) चेन्नु भट्ट--ये सहज सबंज्ञ विष्णु के पुत्र थे तथा हरिहर द्वितीय 
के समय में विद्यमान थे। इन्होंने केशवमिश्र की तकभाषा पर टीका लिखी 
है | इस ग्रन्थ की पुष्पिका * इस प्रकार है-- 

इति हरिहररायपालितेन सहजसबंज्ञ विष्णुदेवाराध्यतनूजेन 

स्वज्ञानुजेन चेन्तुमट्ट न विरचिताया तकभापाव्याख्यायां .. . . . 

स्वज्ञविष्णु विद्यातीथ का ही ग्रहस्थाश्रम का नाम था।। चेन्तु भट्ट 
इन्हीं के द्वितीय पुत्र थे । इनके जेंठे भाई का नाम 'सवज्ञः था। 

) द्रृष्टय विजयनगर स्मारक ग्रन्थ छु० ३०२ 

* द्वष्ट्य सोरसेज़ आफ़ विज्यनगर हिस्ट्री एु० ९१ 

द्् 
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(२) माधवभट्ट--ग्रन्थ का नाम तकभाषाविवरण | 

(३) बलभद्बध--तकभाषा टीका के रचयिता | 

(४) नारायण भट्ट--तकभाषा प्रकाश के कर्ता | 

(५) मुरारिभट्ट--तकपप्रकाश के रचयिता | 

अधिकतर ये ग्रन्थ अप्रकाशित हैं। अतः इनके विधय में विशेष नहीं 
कहा जा सकता | 


साहित्य तथा विज्ञान 


काव्य तथा साहित्य के विपय में भी अनेक ग्रन्थ लिखे गये थे | 
(१) गड्जादेवी--हरिहर के भाई कम्पण की विदुधी पत्नी थी | स्वय 
रानी थीं तथापि काव्यकला मे बड़ी निष्णात थीं । इन्होंने अपने पति के 
विजय की कहानी काव्य रूप में लिखी है। नाम है---कम्पराजबिजय | यह 
ग्रन्थ ऐतिहासिक दृष्टि से भी बड़े मह्त्व का है। गंगादेवी की कविता सच- 
मुच गंगा के समान निर्मल तथा सरस है | 
(२) नरहरि--ये विद्यारएय के शिष्य थे। नैपधकाव्य पर “दीपिका? 
नामक टीका लिखी है| अपना परिचय देते हुए इन्होने लिखा हैः--- 
य॑ प्रामूत त्रिलिज्ञ ज्षितिपति सतताराधिताडिज्नः स्वय 
पातिव्रत्यैकसीमा सुकृति नरहरिं नीलिमा य॑ प्रसूता । 
य॑ विद्यारसययोंगी कलयति कृपया तत्कृती दीपिकारयां 
स्वैर नीगजितोडभूदतिललितपदों दिड्मित; सर एघ: || 
(३) विद्यामाधव--कुमारसम्भव तथा किराताजुनीय पर इन्होंने टीका 
लिखी है । ग्रन्थकी पुष्पिका मे इनका कुछ वर्णन मिलता है--- 
बेद व्याकरणास्पदं कविमहाराज; सतकस्मृति: 
छुन्दोलक्षण-काव्यनाटक-कलाविज्ञान संपन्निधिः | 
ज्योति; शासत्र-विदग्घिमाभिजनिता दुर्गवंसब कष: 
विद्यामाधवपरिडितों विजयते विद्वद्विभूषामणिः || 
ये ज्योतिःशास्र के भी परिडत प्रतीत होते हैं। सम्भवतः मुहतंदर्शन 
या विद्यामाधवीय इन्ही की रचना है| 
(४) विष्णु सूरि--विद्यामाधव (नं० ३) के पुत्र। ये बुक्क के पुत्र 
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माल्लप्प के समकालीन थे। अपने पिता के ग्रन्थ मुहृतदर्शन की इन्होंने 
'मुहृत दीपिका? नामक टीका लिखी है। 


(५) विद्यामाधव--(नं० ३) से भिन्न व्यक्ति | पावती-रक्मणीयः के 
कर्ता 


(६) लक्ष्मण पर्डित--बुक्क द्वितीय की संरक्षुकता में इन्होंने वैद्यराज 
वल्लभ? नामक वैद्यक ग्रन्थ की रचना की | 


जैन धर्म 
जैनधम के भी अनुयायियों ने अनेक ग्रन्थ लिखे | इनमें प्रधान थे 
परिडतराय श्रुतमुनि सिंहनन्दी, पुष्पसेन तथा मघनन्दी। इन्हीं के शिष्य थे 
हस्गप्प दस्डनाथ जो हरिहर द्वितीय से लेकर देवराय द्वितीय के समय तक 
दण्डनायक थे | इनके गन्थ का नाम नानाथ रत्नमाला? है जो कोषविषयक 
ग्रन्थ है | इस ग्रन्थ की पुष्पिकामें अपना विशेषवृत्त दिया है* 


पीकर 
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| एड-आचाये स 


पञ्रम परिच्छेद 
आधचारये सायण का वृत्त 





यह कम परिताप का विषय नहीं है कि जिन कलाकुशल कोविदों ने 

अपनी कमनीय कृतियो से संस्कृतसाहित्य के भाण्डागार की पूर्ति की, जिनके 
कारण यह साहित्यसंसार के श्लाघनीय साहित्यो में अपना 

सायण-साधथव का महत्वपूर्ण स्थान आज भी बनाये हुए है, जिनकी रमणीय 
कौट्म्बिक वत्त रचनाएँ संसार के मनीपीजनों के आदर तथा सम्मान की 
बहुमूल्य वस्तुएँ हैं, उन्हीं के सामान्य परिचय से भी 

हम सदा के लिए बश्चित हैं | कुछ तो महान राष्ट्रों के विशाल गौरव को भी 
अतीत की सामग्री बनानेवाले क्ुटिल काल की लीला का विज्ञास है और 
कुछु इस क्षणभडूगुर संसार की परिवर्तनशीलता तथा अस्थिरता का अनुभव 
करनेवाले, अपने जीवन को विश्वसम॒ुद्र के ऊपर एक अतीब सामान्य बुदूबुद 
/ समझनेवाले इन भारतीय भव्य आत्माओं की जीवनदृष्टि का परिणाम है। 
इन कारणों के स्वरूप की बिना छानबीन किये ही हम निश्चित रूप से कह 
सकते हैं कि जो कुछ भी कारण हो, लेकिन आज कविताकामिनी के कमनीय 
अलड्भारमृत महाकवि-मूधन्य स्वय॑ कालिदास का समय शताब्दियों का थपेड़ा 
खाता हुआ इधर से उधर अनिश्चय के आन्दोलन का अनुभव कर रहा है। 
संस्कृत के अन्य कवियों तथा परिहतों के तिपय में भी हमारा ज्ञान अधिक 
निश्चय को प्राप्त किये हुए नहीं है । ऐसी दशा में यह कम हष का विषय नहीं 
है कि सायशाचाय के कोटुम्बिक वृत्त के विषय में हमारे ज्ञान के अनेक साधन 
उपस्थित हैं, जिनकी समुचित सहायता से इनके कुट्म्ब का पर्याप्त परिचय हम 
प्राम करते हैं । 
3 देखिये--एपिग्राफिका इंडिका? तीसरी जिल्द, एपिआफिका कर्माटिका! 

के सब भाग तथा 'मैसूर आकिओलाजिकल रिपोट? के भिन्न भिन्न वर्षों की जिल्दू । 
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सायणाचाय के ग्रन्थों से इनके इतिहास तथा व्यक्तिगत जीवनचरित 
की अनेक घटनाओं का हम परिचय पाते हैं| सायण ने अपने प्रत्येक ग्रन्थ 
के आरम्म तथा अन्त में बह्त सी छह्ञातव्य बातों का 
साथणाचात्र का निर्देश किया है, जो इनके जीवनचरित लिएने मे इस 
कोटुम्विक वृत्त. समय बहुमूल्य प्रतीत हो रही है | इनके विज्ञ श्राताओं की 
रचनाओं से भी इन बातों की सत्यता को परिपुष्टि पर्याप्त 
मात्रा में होती है। इसके अतिरिक्त विजयनगर के आदिम शालकों के अनेक 
शिललिखों मे इनका तथा इनके कुठुम्बियों का विशेष उब्लेन्ब पाया जाता है । 
परवर्ती लेखको के ग्रन्थों म भी इनके निर्देश कम नहीं है। प्रसिद्द शाडुरपीठ 
श्री ज्ञ रीसठ के आचार्या से सम्बन्ध रखनेवाले शुरुवंश महाकाव्य! ' तथा अन्य 
गन्थों में सायश तथा उनके ज्येष्ठ श्राता माधवाचाये का विपुल दत्त उपलब्ध 
होता है | शिलालेखों तथा शासनपत्रों म तो इनके उल्लेख इतनी अधिकता 
से मिलते हैं जितने अन्य किसी ग्रन्थकार के विषय में शायद ही मिलते हों | 
इन्हीं समग्र सामग्रियो का उपयोग कर इधर-उधर छिलन्न-भिन्न अंशों को पूर्ण 
कर सायण के जीवनइत तथा कुठुम्ब का यथासम्भव वर्णन किया जाता है। 
सायणाचार्य के विशेष कोठुम्बिक बृत्त देने से पहले यह निन्‍्तात 
अावश्यक है कि हम इसका निणंय कर ले कि ये क्सि देश के ब्राह्मण थे | 
सायण तथा इनके श्राताओं का कमत्तषेत्र विजयनगर तथा 
सायण का कुल तत्सम्बद्ध प्रदेश ही मे था। विजयनगर वुद्भभद्रा नदी के 
दाहिने किनारे पर स्थित हे। यह नगर एसे स्थान में था 
जहाँ कर्णांटक देश से आन्ध्रप्रान्त मिलता है । यह न शुद्ध कर्नाटक देश ही 
में है ओर न विशुद्ध आश्प्रग्रदेश में, प्रत्युत यह दोनो के सीमाप्रान्त में स्थित 
है। इस स्थान पर दोनो देशो के ब्राह्मणों का निवास प्राचीन काल मे था 
तथा आधुनिक काल मे भी बतलाया जाता है। एसी परिस्थिति मे यह जान 
लेना अत्यन्त आवश्यक है कि सायणाचाय॑ कर्णाटक थे अथवा आन्ध | सायण 
का नाम तो कर्शाय्कशैली पर रखा गया अवश्य प्रतीत होता है। इनका मूल 
१ यह ऐतिहासिक ग्रन्थ श्रीरह़्म के श्रीवाणीविज्ञास प्रेस से प्रकाशित 
हुआ है । अभी अन्ध का आधा भाग ही छुपा है | शेष अंश अभी छुपने 
वाला है । 


हर 
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कर्णाटक नाम 'सायण्णा? मालूम पड़ता है। इस प्रकार के नाम आज भी 
कर्णायक देश में सब्र उपलब्ध होते हैं। कर्णाव्कदेशीयों के तामण्णा, 
सामण्णा तथा रामएण्णा आदि नाम बहुलता से पाये जाते है। सायण के 
पिता का 'मायण? नाम भी 'मायरणा? का विशुद्ध रूप जान पड़ता है। इनके 
अन्य कुटठुम्बियों के अभिधान भी इसी कर्णाय्कशैली के अनुसरण पर रखे गये 
प्रतीत होते हैं। अतः यदि इस नामकरण-शैली को महत्त्व दिया जाय, तो 
कहना पड़ेगा कि सायण कर्णायक थे, परन्तु इसके बाधक अ्रनेक प्रमाणों की 
उपस्थिति में यह अनुमान विशेष सबल नहीं जान पड़ता । सायण ने स्वयं 
ही “अस्माकमान्थ्राणाम! लिखकर अपना उल्लेख किया है। सायण के 
भागिनेय अहोबल परिडत ने संस्कृत में तेलगू ( आन्य ) भाषा का एक 
प्रामाणिक व्याकरण लिखा है । जब भागिनेय तेलगू भापा-भाषी है अर्थात्‌ 
आन्ध्र है. तब मातुल का भी तदंशीय होना अनुमान से सिद्ध है | अतः 
सायण का आन्प्रदेशीय होना अधिक युक्तियुक्त जान पड़ता है | 
सायणाचाय के पूज्य पिता का नाम 'मायण? था। इनका हमें 
नाममात्र ही परिचय है। इनके विपय में नाम के अतिरिक्त हमें अन्य विवरण 
कुछ भी नहीं मिलता । सायण की माता का नाम सबत्र श्रीमती? मिलता 
है, केवल काञ्ची के अरुलाल-पेरु माल मनिंदर के अधूरे शिलालेखमें ओऔरमायी? 
मिलता है। दोनो नाम एक समान ही है, परन्तु अनुमान होता है कि 
श्रीमायी? नाम ही उनकी माता का था, इसी का संस्कृत में ढाला गया रूप 
श्रीमती? है। सायण इन्हीं मायण तथा श्रीमती के पुत्र थे | सायण तीन भाई 
थे | जेठे भाई का नाम माधवाचाय था, जो अपने समय के एक बड़े विशिष्ट 
विद्वान तथा प्रभावशाली राजनीतिपटु मन्त्री थे। छोटे भाई का नाम भोग 
नाथ! था, ये एक बड़े भारी कवि थे। साथण का गोत्र भारद्वाज था| ये 
कृष्णयजुवेदसम्बन्धी तैत्तिरीयशाखा के ब्राह्मण थे | इनका सूत्र बौधायन था । 
इनके कुठम्ब का इतना सामान्य वर्णन इनके ग्रन्थों में सबंच्च पाया जाता है । 
सायणाचार्य के जेठे भाई माधवाचाय अपने समय के एक जाज्वल्यमान 
विभूति थे । इनका पद भारत के राजनीतिक तथा धामिक इतिहास में अत्यन्त 
माननीय था। ये सायण की उन्नति के सक्था कारण थे । 
भोगनाथ सायण के छोटे भाई थे। ये अपने ज्येष्ठ श्राताओं के समान 
ही प्रसिद्ध पुरुष थे | ये बुक्कराय के भतीजे तथा कम्पराय के पुत्र सज्भम भूपाल 
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(द्वितीय ) के न्मेंसचिव थे। इसका पता हमें इन्हीं की लिखी “बिट॒ंगुण्ट- 
प्रशस्ति? के निम्नज्खित श्लोक से चलता है जो उक्त 
भोगनाथ प्रशस्ति के प्रायः अन्त में मिलता है 
८“ इति भोगनाथसुधिया सद्धममपालनमंसचिवेन 
गीकशठपुरसम्द्ध यै शासनपत्रेपु विजश्चिव्ति: श्लोका: 

भोगनाथ के सनब्नमभूपाल के साथ अत्यन्त घनिष्ठ परिचय की सूचना 
हमें इनके ज्येष्ठ श्राता सायण के “अलड्डारसुधानिधि? से मिलती है। वे 
कवि थे | जहाँ कहीं इनका निदंश मिलता है वहाँ वे कवि ही कहे गये हैं | 
अलडूतरसुधानिधि? के द्वितीय पद्म के भोगनाथस्य वा कवे:? अंश में भोगनाथ 
का कवि के रूप में उल्लेख मिलता है। काशी के शिलालेख में भी भोगनाथ 
कवि कहे गये हैं-- 

“भृष्णुरनुजः श्रीभोगनाथ कवि; |? 

इन उल्लेखों तथा राजदरवार में इन्ह उपलब्ध सम्माननीय पद से भी 
यही प्रतीत होता है कि भोगनाथ अपने समय के एक कमनीय काव्यकला- 
कुशल कवि थे | इनकी उपज़ब्ध रचनाएं इनकी अलौं किक काव्यप्रतिभा के 
जाज्वल्यमान उदाहरण हैं। भोगनाथ की समग्ररुप में प्रात रचना बिट्रगुण्ट 
के शिलालेख की प्रशस्ति है' जिसमे इन्होंने अपने आश्रयदाता तथा अन्तरज्ञ 
मित्र सज्ञमभपाल की कीति तथा वदान्यता का बहुत ही रोचक, ललित तथा 
विशद्‌ वणन किया है। इसका ऐतिहासिक महत्त्व तो है ही, परन्तु काव्यदृष्टि 
से भी यह प्रशस्ति अनेक अंश में--शैली की परीक्षा में तथा गुणों की 
सम्पन्नता में--विशेष गौरवशालिनी है | इस प्रशस्ति के अतिरिक्त इनके कम 
से कम ६ काव्य ओर भी थे, क्योंकि इन सब का उल्लेख सायणाचाय ने 
अपने अलझ्डारप्रतिपादक ग्रन्थ अलझ्ढभारसुधानिधि? में किया है । ये ग्रन्थ हैं-.. 
१--रामोल्लास, २--चत्रिपुरविंजय, ३--*शड्आञारमझ्लरी, ४--उदाहरणमाला, 
पू--महागणपतिस्तव ओर ६--गौरीनाथाष्टक | 

यदि ये ग्रन्थ समग्र अंश में मिलते तो हम भोगनाथ की अलोकिक 
काव्यप्रतिभा की प्रचुर परीक्षा कर पाते, परन्तु इनके जितने ही अंश उपलब्ध 

) यह शिलालेख 'एपिग्राकिका इण्डिका? के ३ री जिल्द में अनुवाद 
के साथ प्रकाशित किया गया है । 
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हैं उतने से ही हम इनकी छाघनीय योग्यता, काव्यकुशलता तथा शाखत्र- 
प्रवीणता का सामान्य परिचय प्राप्त करने में सवथा समथ हैं। सायणाचाय 
के हृदय म॑ं भोगनाथ की कविता के विषय म॑ कितने ऊंचे विचार थे तथा 
वह उसे किस दृष्टि से देखते थे, इसका पता इस बात से चलता है कि अलझ्झारों 
के उदाहरणों को स्वयं न देकर सायण ने जिज्ञासु पाठकों को भोगनाथ के 
काव्यों के निरीक्षण करने के लिए कहा है-- 
“तेपामुदाहरणानि भोगनाथ-काव्येषु द्रष्टव्यानि |? 

वास्तव में भंगनाथ की कविता भी अलझ्ारो से परिपूर्ण है, प्रसादगुण 
में ओतथोत है, काव्यकल्पना की ऊँची उद्गन है। नमूने के तोर पर उनके 
कतिपव पद्म यश उद्ध त किये जाते हैं। अपने आश्रयदाता राजा सद्भम की 
कीतिकोमुदी का वर्शन कवि ने कितनी सुन्दर भाषा में किया है--- 


“यद्यशः प्रसरणेन भूयसा हादमेयुष्रि पर जगत्वये | 
अश्नुते विफलतां न चन्द्रमा: केवल कुमुदिनीविकाशनात ॥?” 


अर्थात्‌ राजा का यश चारों ओर फैल रहा है | इसी कारण से तीनों 
लोक परम आनन्द को प्राप्त कर रहा है, फिर बेचार चन्द्रमा की क्‍या आव- 
श्यकता है ! कया वह बिल्कुल व्यथ है ! नहीं नहीं, वह तो केवल कुमुदिनी को 
खिला कर अपनी सफलता बनाये हुए है । आशय यह है कि जिस सुधांशु का 
काम समस्त संसार का रश्जन करना था, वह तो भपाल की कीति के सामने 
केबल ऊुमुदिनी को खिला कर चरिताथ हो रहा है। उसका काम केवल 
कुमुदिनी का खिलाना ही रह गया हे, अन्यथा वह बिल्कुल व्यथ है। त्रिपुर- 
विजय? में कितना सुन्दर वणन है-- 
“उपयधो रचितमयश्च राजतं तयोद्ययों: कनकमय॑ च मध्यतः | 
पुरत्रयं दहनवित्रेः पुरोड्प्यगात्‌ सघूमतां सदहनतां सभस्मताम ||? 
अथात्‌ त्रियुर का ऊपरी भाग लोहे का बना हुआ है। बिचला भाग 
चमकते सोने का तथा नीचे का हिस्सा चाँदी का है । अतः जब इन तीनों 
भागों से प्रभा बिखर रही है तो जान पड़ता है कि आग लगने के पहले ही 
उससे धूम-समूह निकल रहा है, कहीं पर आग लगी हुई है तथा कहीं पर 
ढेर का ढेर भस्म पड़ा हुआ है। गोरीनाथ? से आकांज्ा की आग से जलने- 
वाले, बढ़नेवाल्ते मत्सर गुण से आक्रमण किये गये, पापाचरण में निरत अपने 


आचाय सायण हू 


लिए कवि ने जिन शब्दों में दया की भिक्ना माँगी है वे भक्तों के पढने ही 
लायक हैं-- 
“क्रष्टाय प्रसवाय शाअपदवीशिष्टाय का लानल- 
प्लुशय, प्रथमानमत्सरगुणावरिशय दुशत्मने | 
स्ष्टाय प्रतिपिद्धकायंघटनादृशाय स॒श्टा गसे 
गौरीनाथ ! गुशाधिनाथ ! जनक ! प्रीणातु मछाय सवान ॥” 
सायणाचाय की एक भगिनी भी थी | इसका पता हम शिलालेखों से 
चलता है। इनका नाम “सिद्धले? था | इनका विवाह रामरस नामक व्यक्ति 
से हुआ था। इनके पुत्र का नाम 'लक्ष्मीघर देव” मिलता 
सायण के. है। उनके गाणपत्य होने का हम अनुमान सहज में कर 
भारिनेय सकते हैं, क्योंकि इन्होंने राजा देवराय के समय में १४१० 
ई० के २० फरवरी को एक मन्दिर में गणपति की प्रतिमा 
स्थापित की थी | इन लक्ष्मीघर देव के अतिरिक्त सायशाचार्य के एक दूसरे 
भागिनेय का भी पता हमें परम्परा तथा प्रलिद्धि से चलता है। इस दूसरे 
भागिनेय का नाम अहोबल परिडत है ये अपने समय के संस्कृत तथा तेलगु 
भाषा के प्रसिद्ध विद्वान समझे जाते थे | इन्होंने संस्कृत म॑ तेलगु भाषा का 
एक विस्तृत तथा प्रामाणिक व्याकरण बनाया है, जिसमे इन्होंने अपने मातुल 
को 'धातुद्डत्ि? का सादर उल्लेख किया है। यह समुस्लेख एऐतिहासिक दृष्टि 
से कितने महत््व का है, इसका वर्णन माधवाचाय तथा विद्यारएय की एकता 
सिद्ध करने के समय हम आगे करेंगे । पता नहीं कि यह अहोबल परिडत 
इसी भगिनी के पुत्ररत्त थे या किसी अन्य भगिनी के | जब तक इसका पता 
नहीं चलता, तब तक हमें इत भागिनेयों के नाम तथा काम के वर्णन पर ही 
सनन्‍्तोष करना चाहिए । 
सायण के पुत्रों के विषय में सोभाग्यवश हमारी जानकारी कई अंशों 
मे अधिक है| जिस प्रकार सायण श्राताओं के विषय में सौसाग्यशाली थे, 
उसी प्रकार पुत्र के विषय मे भी थे। अलझ्गरसुधानिधि? 
खाय्यण के युत्र में उद्धुत निम्नलिखित पद्म से हम सायण के पुत्रों के विषय 
में बहुत कुछ जान सकते हैं--- 
“तत्‌ संब्यब्जय कम्पण | व्यसनिनः सजन्नीतशास्त्रे तब 
प्रोढिं मायण ! गद्यपद्यरचनापारिड्त्यमुन्मुद्रय | 
अं 
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शिक्षा दशय शिड्भण ! क्रमजगाचचोसु वेदेष्विति, 
स्वान्‌ पुत्रानुपलालयन्‌ गहगतः सम्मोदते सायणः ||?” 
यह पद्म साथण के सुखमय गाहस्थ्यजीवन के एक मनोरम दृश्य का 
सुन्दर चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है। राजकाल से अवकाश पाकर 
जब कभी सायण अपने घर पर आते ये तब अपने पुत्रों से घेम प्रदर्शित कर 
बड़े सुख का अनुभव करते थे | वह कह रहे हैं कि ए कम्पण : सड्डीतशात्र में 
अपनी प्रवीणता प्रदर्शित करो। मायण ! ठुम गद्यपद्म की रचना मे 
अपनी चतुरता दिखलाओं | शिज्ञण ! तुम वेदों के क्रम, जगा तथा विभिन्न 
पाठों में अयनी शिक्षा को प्रकठ करों। इस प्रकार अपने पुत्रो का लालन 
करते हुए भाग्यशाली सायण घर पर आकर आनन्द मनाते हैं। यह जीवन 
भी कितना आनन्दमय है । बाहर मन्त्री के महत््वशाली तथा दायित्वपूण कार्य 
मे वे व्यस्त हैं और भीतर आते ही पुत्रों के प्रेममय पठन-पाठन को सुनकर 
थकान को मिटाते हैं तथा उस अपूव आनन्द का अनुभव करते है जिसे लक्ष्मी 
तथा सरस्पती के कुछ ही कृपापात्र जानते हैं । 
इस पद्म का परीक्षा से हम सायण के तीन पुत्रों का परिचय पाते हैं। 

छोक मे दिये गये क्रम को माने तो कम्पण सायण के जेठे लड़के ठहरते हैं । ये 
सद्भातशाखत्र के विशेष परिडत थे | दूसरे पुत्र मायण कवि थे | ये गद्य-पद्य की 
रचना करने में विशेष प्रवीण थे। यदि 'सबदशनसंग्रह? के रचयिता सायण 
के पुत्र माधव के साथ इनकी एकता मानी जाय--ओऔर इस एकता के मानने 
के लिए अनेक प्रबल प्रमाण हैं--तो यह मायण दशनशाख्र के भी परिनिष्ठित 
ज्ञाता प्रतीत होते हैं। इनके गुरु 'सवज्ञ विष्णु? थे, जिनको इन्हों ने सब- 
दर्शनसंग्रहः के आरम्भ में प्रणाम किया है। ठृतीय पुत्र शिक्षण वैदिक थे | 
वेद के जद्ापाठ जैसे कठिन पाठ का भी इन्होने अभ्यास किया था। ये बड़े 
धनवान्‌ ओर साथ ही साथ बड़े भारी दानी भी थे। शिक्षण ने अनेक 
ब्राह्मणों को भूमिदान दिया था। 'शतपथ-ब्राह्मए? के प्रतिकाएड की सायणा- 
चायक्वत थीका के अन्त मे निम्नलिखित दो पद्च उद्धत मिलते हैं जिनसे 
शिज्ञण की विपुल उदारता तथा वदान्यता की पुष्टि होती है। औदाय- 
सूचक पद्म ये ६--- 

“ब्ह्माएड गोसहख' कनकहयतुलापूरुषो स्वणवर्ण, 

सताब्धीन्‌ पशञ्च सीरीख्चिदशतरुलताघेनुसी वर्ण मूमीः । 
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रत्ोखा रक्‍्मवाजिद्विपसहितरथों सावरणि: सिद्ञणाये:: 

व्यश्राणीत्‌ विश्वचक्र प्रथितविधिमदाभूतयुक्तः बट च || 

धान्यादििं धन्‍्यजन्मा टिलिभवमतुलः स्वणुजं वशमुख्य३, 

कार्पासीय कृपावान्‌ गुडकृतमजडो राजतं राजपूज्यः । 

आज्योत्यं प्राज्यजन्मा लवणुजमनण: शाःर चाक्तेजा:। 

रह्लाह्यों रत्नरूप गिरिमकृत मुदा पात्रसात्‌ सिद्गणायः ॥? 

इन छोको वा भावाथ यही है कि शिक्वग ने असणप सम्पत्ति का दान 

दिया था। दानवस्तुओ मे धान्यराशि, गुट, कपास, घुत तथा लवण जैसी 
सामान्य वस्तुएँ थी। साथ ही साथ चाँदी, सोना तथा रत्नो का भी इनमे 
समावेश था | इस कथन मे अत्युक्ति की मात्रा को छोड देने पर भी यह 
निश्चित है कि सायण के ये तृतीय पुत्र घन धान्य से जिस प्रकार सम्पन्न थे, 
उसी प्रकार उदारता के भाव से प्रेरित होकर संख्यातीत दान देने का भी 
उनका स्वभाव था। संक्षेप मे सावणाचाय के कुठुम्ब का यह सामान्य वणन है । 


सायश-माधव के गुरु 

किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को सच्चे रूप भे परखने के लिए 
उसके चरित्र को उस विशिष्ट ढ्ढ मे टालनेवाले---चरित्र के निर्माता--कारणों 
का पर्यात अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। किसी इत्त की वतमान स्थिति 
तथा प्रवृद्धि को यदि हम सचमुच समझना चाहते है तो उसे इस रूप मे 
परिणत करनेवाले कारणकलापो की छान-बीन करनी पद़ेंगी। किसी व्यक्ति- 
विशेष के उदाच चरित्र, अनुकरणीय आदशो तथा श्लाघनीय शीलसोन्दर्य 
की विशेषता तथा अनुपमता की यदि हम सच्चे रूप से परीक्षा करना चाहे 
तो यह हमारे लिए नितान्त आवश्यक है कि उन साधनों का परिशीलन 
किया जाय, जिन्होंने उसके जीवन को उस दिशा में प्रवतित तथा परिवर्तित 
किया है | इन नियामक कारणों का सझुचित प्रकार से अध्ययन किये बिना 
हम किसी महान व्यक्ति के छिपे हुए. जोहर को भली भाँति नहीं समझ 
सकते | सायणाचार्य एक महान्‌ व्यक्तित्वसम्पन्न पुरुष थे। उनका जीवन- 
चरित 'जायस्व प्लियस्व? वाले साधारण मानवों के जीवनचरित की तरह 
क्लुश्ण मार्ग से प्रवाहित नहीं हुआ था। उन्होंने अपने विद्याविभव तथा 
व्यवह्ार्नैपुस्य के कारण अपने लिए एक विशिष्ट मार्ग बनाया, जिस पर 


हथ 
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ये अपने जीवन के सनन्‍्ध्याताल में भी उसी उत्साद, उसी आसक्ति तथा उसी 
प्रेम के साथा _रक उठे गो “सि प्रकार अपने योवनकाल भें। इन्होंने 
संस्कृत-साहित्य को एक गौरबमर्यी विभृति प्रदान की तथा भारतीय इतिहास 
में एक मरान्‌ आदश को लाकर उपस्थित किया। ऐसे महान्‌ पुरुष के चरित्र 
की कु जी खोजने के विए हसन उनकी शिक्षा-दीज्ञा, महान आत्माश्रों के 
व्यापक प्रभाव तथा अन्य एताहण कारणों का अध्ययन करना चाहिए। 
सायणाचाय का शिक्षण किस प्रकार हुआ ! किन शास्त्रों की शिक्षा इन्हें दी 
गयीं ? इनका वास्यक्राल किस प्रकार बीता ! इनके बास्यक्राल में भविष्य 
ब्रोजस्विता तथा विद्वत्ता की सता का आसास किसप्रकार लोगों को मिला 
करता था ? इन प्रश्नों के समुचित उत्तर देने के साधन आज पाँच सो वर्षो 
के अनन्तर न तो हमारे पास वतमान ही है ओर न खोज करने पर भी उनके 
भविष्य में ग्राम होने की आशा ही है। इनके तथा इनके प्राताओं के ग्रन्थों 
के अनुशीलन करने से हम केबल कतिपय विद्वानों का परिचय प्राप्त करते 
हैं जिन्हें ये अपना गुरु मानते थे तथा जिनके चरित्र तथा शिक्षण का प्रभाव 
सायण के जीवनचरित पर अवश्यमेव पढ़ा होगा। परन्तु इन गुरुओं में से 
किससे इन्होने कितना जान सम्पादन किया, किससे इन्होंने अपने लिए कितनी 
व्यवहार कुशलता सीखी, इसका ठीक ठीक उत्तर उपयुक्त साधनों के अभाव 
से हम आन नहीं दे सकते। इनके गुरुओं के विषय में जितना भी विवरण 
हम प्रस्तुत कर पाये हैं, उसी को हम बहुत समझते हैं तथा आशा करते हैं 
कि प्राचीन चरित लिखने की कठिनाइयों को अनुभव करनेवाले सह्ददय पाठक 
इस विवरण पर ही सन्तोष करगे। 


विद्यातीय 


सायणाचाय के ग्नन्‍्यों में इनके तीन गुरुओं के होने का पता चलता 
है, परन्तु सब से अधिक आहर इन्होंने विद्याती् के प्रति दिखलाया है | सच 
तो यह है कि विद्यातीय, भारतीतीथ तथा श्रीकण्ठाचार्य उस समय के अत्यन्त 
प्रख्यात तथा आध्यात्मिक ज्ञान-सम्पन्न यति थे | ये सायण तथा उनके दोनों 
भादयों के ही गुरु नहीं थे, प्रत्युत तत्कालीन विजयनगर के नरेशों के भी ये 
अध्यात्ममार्ग की शिक्षा देनेवाले गुरु थे। उस समय के अन्थों में इनका 
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आह 


डिशेष जप से उच्लेख मिलता है। इन तीनों गुरुओं का सादर नामोल्लेख 
शधवाचार्यथ ने अपने 'कालनिशणुंयः में इस प्रकार किया है--- 

“सो डहूं प्राप्प विवेकतीथपटबीमाम्नायतीये पर, 

मज्तन्‌ सज्जनस बतीय निपुण३ सदवनतीथे अयन्‌ । 

लब्धामाकलयन प्रभावलहरी श्रीमारतीतीथतों, 

विद्यातीयमुपाश्रयन हृदि भजे श्रीक्ठमव्याह्तम ॥? 
इनमें सब से पहले विद्यातीर्थ का उपलब्ध वर्णन किया जायरा | विद्यातीथ 
स्वामी अपने समय के एक पहुँचे हुए महात्मा थे। ये परमात्मती् के शिष्य 
थे। इन्होंने “उद्रप्रश्नभाष्यः की रचना की है। ये त्रिदण्डी स्वामी थे तथा 
शड्टराचाय के आदिम तथा सर्वश्रेष्ठ पीठस्थान श्रज्धेरी के पदाधिष्टित 
अआाचाय थे।| माधवाचाय तथा सायणाचार्य की इन पर अगाध भक्ति तथा 
अनुपम अदा थी | इन दोनों भाइयों के प्रायः मत्येक ग्रन्व में विद्यातीय का 
उब्लेख जिन शब्दों म॑ किया गया है उनसे जान पड़ता है कि वे इन्हें साक्षात्‌ 
परमात्मा का रूप मानते थे| माधव के “जीवन्मुक्तिविवेकः के आरम्भ में 
तथा सायश के वेदभाष्यों के आरम्भ म॑ यह सुप्रसिद्र श्लोक मिलता है 
सम विद्यातीय महेश्वर के साज्ञात्‌ स्वरूप माने गये हैं-- 

“यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योंडम्विलं ज्गत्‌ | 

निममे तमहं * न्दे विद्यातीथमदेश्वरम ||” 

इसी प्रकार न्यायमालाविस्तरः में माधव ने विद्यातीथ को एकबार 

परमात्मा कहकर निर्दिष्ट किया है* तथा दूसरी बार भगवान्‌ शिव की 
अनुग्रहमूर्ति मान कर वशन किया हैं? । “अनुमूतिप्रकाश? में माधव ने 
अन्तर्यामिश्रति के द्वारा कथित, अन्तःस्थल्न में प्रवेश कर शासन करनेवाले 


) थह सुअ्सिद्ध श्लोक जिन अन्थों के संगलाचरण रूप में पाया 
जाता है वे माधव या सायण की निःसन्दिग्थ रचना मानी जा सकती हैं| इस 
श्लोक की टीका अच्युतराम मोडक कृत “जीवन्मुक्तिविवेकः की व्याख्या में 
अत्यन्त विद्वत्ता के साथ की गयी है । जिज्ञासु पाठक इसे अवश्य पढ़े । 

२ प्रणम्य परमात्मानं श्री विद्यातीथरुपिणम्‌ । 

जैमिनीयन्यायमाला श्लोकेः संगृद्यते स्फुटम ॥ (जे० न्‍या० वि०) 
3 विद्यातीथंमुनिस्तदात्मनि लसनमृतिस्तववनुआहिका । (जै०न्या०वि०) 
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विद्यातीर्थ स्वामी को अपना मुख्य गुरु माना है? । “जीवन्मुक्तिविवेकः के 
अन्त में माघवाचार्य की यह उक्ति, कि इस जीवन्मुक्ति के विवेक से महेश्वर- 
रूपी विद्यातीय स्थामी मेरे ढृदय के अन्धकार को दूर करके मुझे सम्पूर्ण 
परुपाथों' को प्रदान करे, गुरु के प्रति शिष्य के मनोगत भावों को स्पष्ट शब्दों 
में अभिव्यक्त कर रही है" | सायणाचाय ने भी इन्हीं शब्दा म॑ गुरुवय 
विद्यातीर्थ से 'शतपथ ब्राक्षणः के भाष्य के अन्त में प्राथना की है कि यह 
वेदार्थप्रकाशः गु की कृपा से उनके हृदय के अन्धकार को दूर करे तथा 
धर्म, अर्थ काम और मोक्ष इन चारो पुरुपार्थों' को देकर उन्हें इस भूतल पर परम 
सौभाग्यशाज्ञी यनाये | पूर्वोक्त उल्लेखों से पता चलता है कि माधव तथा 
सायण विद्यातीर्थ के विशे ऋणी थे तथा बहुत सम्भव है कि हिन्दूधर्म तथा 
संस्कृति के पुनरुज्जीवन के प्रति इन भ्रातृद्रयी के उत्साह के मुख्य कारण 
क्रिसी न किसी रूप में ये ही विद्यातीय स्वामी हों। माधवाचाय अपने गुरु के 
प्रति केवल शाब्दिक धन्यवाद प्रदर्शित करके ही सवथा सन्तुष्ट न हुए ओर 
न इतने से उन्होंने अपनी गुरुभक्ति को चरिताथ समझा, प्रत्युत विजयनगर 
के अ्धीश बुकराय की आधथिक सहायता से इन्होंने शूज्ञ री में एक सुन्दर 
मन्दिर बनवाया जिसमे विद्यातीय की “विद्याशड्ूरः के नाम से मूर्ति स्थापित 
करवायी । यह मूति आज भी माधवाचाय की गाढ़ गुरुभक्ति को उद्घोषित 
करती हुई अपने स्थान पर विराजमान हे । 


भारतीती थे 


भारतीती्थ की भी कृपा इन तीनो भाइयों पर कम न थी । ये स्वामी जी 
विद्यातीर्थ के अनन्तर »ज्ज रीपीठ पर १२५५ शक में शड्भराचाय बनकर 
प्रतिष्ठित हुए३ | १३४६ ई० से जब हरिहर ने अपने पाँचों भाइयों के साथ 
विजय के उपलक्ष्य में शज्ञ री की यात्रा की तथा वहाँ के विद्वान ब्राह्मणों को 
) अन्तः अविष्टः शास्तेति अन्तर्यामिश्रतीरितः । 
सो5स्मान सुख्यगुरुः पातु विद्यातीथमहेश्वरः ॥ ( अनुभूतिप्रकाश ) 
* ज्ञीवन्सुक्तिविवेकेत तमो हाद निवारयन्‌ । 
पुम्रथसखिल देयात्‌ विद्यातीथमहेश्वरः ॥ ( जीवन्मुक्तिविवेक ) । 
3 आक्लष री का मठाज्नाय 
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अग्रहार दान दिया, तब भारतीती् श्रीपाद ही शआज्ञरी के मठाधीश थे। 
साउण के ग्रन्थों में भारतीतीय का उल्लेख हम अबतक नहीं मिला हे, परन्तु 
माववाचाय के ग्रन्थों म आपका अनेक बार निर्देश मिलता है। अतः तीनों 
भाइयों मे माधव का आप के प्रति विशेष अनुराग तथा प्रेम दांत पत्ता है। 
'कालनिणयः के उपोद्धात मे माधव ने 'लब्घामाऊलयन्‌ प्रभावलहरी श्री भार- 
तीतीथतों! लिखकर भारतीतीय के उपदेशों का प्रभाव अपने ऊपर व्यक्त 
शब्दों से स्वीकृत किया है। इतने से ही इनकों भक्ति की इतिश्री नहीं होती, 
बस्कि भारतीतीथ के ऋण को माधव ने अन्य प्रकार से भी माना है। 
माधवाचाय ने संन्यास-अहण कर विद्यारएय मुनि के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त 
की | इस अवस्था मे माधव ने जिन अन्थों की रचना की, उन सब में इन्होंने 
अपने गुरु भारतीतीर्थ का भी लेखक के नाम से उल्लिखित किया है। जान 
पता है कि माधवाचाय ने भारतीतीथ से संन्यास ग्रहण किया था तथा 
उनके अनन्तर श्वज्गे री मठ के अध्यक्षपद पर सुशोमित हुए | अत; संन्‍्यासा- 
श्रम ग्रहण करने के अ्रनन्त्र विरचित ग्रन्थों म भारतीतीथ का लेखक के रूप 
मे निदंश मिलना स्वाभाविक ही नहीं, बल्कि युक्तियुक्त भी है। प्रसिद्ध 
थश्भदशीः? भारतीतीथ तथा विद्यारण्य स्वामी की सबल्मलित रचना मानी 
जाती है। रामकृष्ण भट्ट ने पश्रदशी की टीका भे प्रश्दशी? को इन दोनों 
महात्माश्रों की रचना मानी है इसी प्रकार कुछ लोगो की सम्मति मे वेदान्त 
सूत्रों पर लिखी गई वेयासिकन्यायमाला? भी इन दोनों की सम्मिलित रचना 
है, परन्तु इसके लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है। अत व माधव का भारतीतीय 
मुनि के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन नितान्त उचित है | श्रीमारतीतीथ की निम्नलिखित 
स्वतन्त्र रचनाएं मानी जाती हैं--(१) “ध्यूहश्यविवेकः--इसका दूसरा नाम 
धाक्यसुधा? ही विशेष प्रसिद्ध है। इसकी दो टीकाएं उपलब्ध है--अन्थकार 
के शिष्य श्रीमद्‌ ब्रह्मानन्द भारती रचित ओर आनन्दज्ञान या आनन्दगिरि 
रचित | दोनों टीकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। पहली विद्याविल्लास प्रेस काशी 
से ओर दूसरी परिडत दुर्गाचरण चट्टोपाध्याय कृत विस्तृत बंगला अनुवाद 
के साथ काशी से | श्रीदुर्गाचरण ज़ी का यह अनुवाद ब्रह्मानन्द भारती की 
टीका ही का है, परन्दु है बड़ा पारिडत्यपूर्ण | यह भी काशी से ही रक्नपिटक 
ग्रन्थावली में प्रकाशित हुआ है | नाम के अनुसार ही इस छोटे से अन्य में 
दग्‌ू--आत्मा ओर दृश्य जगत्‌ का बड़ा ही मार्मिक विवेचन है । 


रे 
७२, आचाय सायण और माधव 


(२वैयासिकन्यायमालाः-- अक्षसूत्र? के समस्त अधिकरणों कासारांश इस प्रसिद्ध 

ग्रन्थ में उपस्थित किंगा गया है। साधारणतः दो श्लोक प्रत्येक अधिकरण के 
लिए रखे ग्ये हैं| पहले में है एवंपा वा उत्थापन ओर दूसरे में सिद्धान्त 
का निरपण | इसी ग्रल्थ के आदर्श पर जान पहता है माधव ने “जैमिनीय- 
न्याउमाला? की रचना की | फुछः टीकाकार दस विपासिकन्यायमाला? में भी 
माधव को कारण मानकर इसे गु"-शिष्य की सम्मिलित रचना मानते हैं। 
इसका एक शुठ्र सस्करण आनन्दाश्रम! पूना से प्रकाशित हुआ है | 


श्रीकण्ड 
सायण दे अन्तिम गुरु का नाम आचाये श्रीकएठ था | इनका उल्लेख 

काञी के शिलालेख म “श्रीकण्ठनाथों गुरु कह कर किया गया है, अतः 
इन्हें सायण के गुरु होने में तनिक्त भी सन्‍्देह नहीं। माधवाचाय ने 'काल- 
निर्णयः मे हुदि भजे श्रीकर्ठमच्याइतम! लिखकर इनके प्रति अपने श्रद्धाभाव 
को खाधुब्प मे दिसलाया है । भसोगवाथ कवि भी अपने ज्येष्ठ भ्राताओं की 
भाँति इनके शिष्य थे, इसका पता हमे 3 नके 'महागशपतिस्तव? से चलता है। 
श्रीकण्ठ को अपना प्रधान गुर अभिव्यक्त करते हुए मोगनाथ ने लिखा है-- 

“मन्दारश्च तर; पर5पि तरवों मेजश्च शैलः परे 

ध्याःशैला: कमलाग्रहस्थशयन चाब्धिः परेप्यव्धयः । 

श्रीकण्टश्च शुरू पर5पि गुरवों लोकजयेखच्प्य्धतं 

भक्तार्धीन भर्वाश्च देवतमहो सवे प्यमी देवताः ॥? 
इन तीनों उल्लेखो से यह बात स्पष्ट हों जाती है कि श्रीकर्ठनाथ तीनों 
भाइयों के गुरु थे । इतना ही नहीं, ये महाराज सद्भम ( द्वितीय ) के भी गुरु 
थे तथा उन्हें सदा आध्यात्मिक मार्ग की शिक्षा दिया करते थे। सड्भम की 
भी श्रीकएठनाथ पर असीम भक्ति थी। विट्रगुरुट प्रशस्ति में उल्लिखित अ्रग्नहार 
का दान इन्हीं श्रीकर्ठनाथ की इच्छा से सद्भधम ने किया था | इस शिलालेख" 


) स् कदाचित्‌ ८ शिष्य सम्सेब्द्रमुपस्थितस्‌ । 
न्यद्शत्‌ देशिको द्ष्व्या निर्भेर्रेमगर्सया ॥ 
अग्रहारं कमप्यन्न त्वया दापयितु मम्त । 
ग्रीतिरस्ति ततः कश्चित्‌ ग्राप्तो राजन प्रदीयतास ॥ 
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से पता चलता है कि आचाय श्रीकरठ ने एक समय उनकी सेवा मे उपस्थित 
अपने प्रिय शिष्य सड्जमभूपाल से कहा कि “राजन ! तुम्हारे हाथ से किसी 
अग्रहार को दिलाने की मेरी ब. इच्छा है। अतः किसी गाँव जा ब्राह्मणों 
को दे डालो |? गुरु की इस आज्ञा को राजा ने नतमस्तक हो कर स्वीकार 
किया तथा उनकी इच्छा के अनुसार तीस ब्राह्मणों को एक बड़ा बिट्रगुण्ट 
गाँव अग्रहार दे दिया और गुरु की पुण्यस्मृति सतत बनाये रखने के लिए 
राजा ने उस ग्राम का नाम श्रीकर्ठपुरः रख दिया | 

'श्रीकएठनाथ? नाम से भी पता चलता है कि ये नाथपन्थी महात्मा 
थे। भोगनाथ ने इन्हें अपने प्रिय शिष्य सज्ञम को अध्यात्म का उपदेश देने- 
वाले करुणावतार शड्डूर का साज्षात्‌ प्रतिनिधि कहा ६" | ये उस समय के 
एक अतीव प्रख्यात माहेश्वर तत्त्वों के व्याख्याता शैवपति प्रतीत होते हैं। 
जब ये माहेश्वर तत्वों का उपदेश देते थे, तब मालूम पट्टता था कि किसी 
प्राचीन नाथ महात्मा की आत्मा श्रीकश्ठ के रूप मे बोल रही है | भोग- 
नाथ का तो यहाँ तक कहना है कि “इनके पादपद्स्‍ुजों के प्रणाम करने से ही 
मुक्ति सहचरी की तरह समीप मे ही निवास करती है। जो लोग मुक्ति के पाने 
की अभिलापा से तपस्या करते हैं वे वेचारे तो केवल अपने शरीर को सुखा 
रहे हैं| सुभग तथा सरल उपाय के रहते तपस्था करना केवल कायशोषण 


इति तस्यथ गुराराज्षामीशिता धरणीम्ताम्‌ । 
अग्रहीदक्षलि अथ्नन्‌ अवनम्न ण मोलिना ॥ 
बिदरगुन्टमितीह प्रयितापरनासशालिनस्तस्थ | 
प्रकटयति सम यम्ीन्द्रआयः श्रीकण्ठपुरमिति प्रख्याम्‌ ॥ 
( इप्नि० इन्डिका भाग ३, छुष्ठ २६-२७ )। 

१ इत्थं सवंगुणोपरक्षककलामीदग्विधासेयुपः 

तस्य क्ञोशिपतेरपारयशसस्त त्वोपदेशक्रियास्‌ । 

कतु कासपि वासनासुपनयन्र्‌ कारुण्यवारांनिधिः 

श्रीमान सन्निधिमादधत्‌ पशुपतिः श्रीकण्ठनाथाव्मना ॥ 

माहेश्वराणां तत्वानां सान्‍्ये यस्मिन्‌ प्रदर्शके । 

प्राचामदशि नाथानां प्रायेण नवता भ्रुक्ि ॥ 

९७0 


है 
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नहीं तो और क्या है !१ । उनके कटाक्ष मुक्ति के द्वार खोलने के लिए कुंजी 
के समान हैं" |” इनके प्रति इन पवित्र भावों से हम समझ सकते हैंक़िये 
कितने बड़े आध्यात्मशास््रवेचा थे, सिद्ध थे, महात्मा थे तथा राजद्रबार मे 
भी इनकी कितनी प्रचुर ख्याति थी | संक्षेप में, ये तीनों गुरुअपने समय के 
सिद्ध पुरुष थे। 


3) यतपादानतिम्ात्र ण यतीनां सुक्तिरन्तिके । 
क्रियते तपसा किन्तु केवल कायशोषणमस्‌ ॥ 

+ क्ेबल्यपद्वीद्वारकपादोद्घाटकर्मणि । 
कटाश्ाः कुज़िका यस्य कांचतां तत्र निठ तिमर ॥ 


षष्ठ परिच्छेद 


साथणाइा। का जीवन चरित 

सायणाचाय के गुरुओं के संक्षिम वर्शन के अनन्तर उनके जीवन 
का घटनाओं का सुसम्बद्द व्शन नितान्त आवश्यक है | इस कार्य के साधन 
इतने स्वल्प हैं कि लेवक को इसकी सत्यता जाँचने के लिए. पद पद पर 
उन्नकन मे पढ़ना पढ़ता है | सायण के ग्रन्थों में तथा विजयनगर के प्राथमिक 
भूपालों के शासन-यत्रों में उपलब्ध सावन का यहाँ उपयोग सावधानता से 
किया जा रहा है।सायणु के जीवन की घटनाओं का तिथिक्रम से यहाँ 
निर्देश किया जा रहा है ओर लेखक का यह विश्वास है कि अब तक किसी 
लेखक ने भी इस काये को इस ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयज्ञ नहीं किया है। 
डाक्टर ओफ्क्ट के लेबानुसार सायण की मृत्यु विक्रम संवत्‌ १४४४ (ईस्वी 
सन्‌ १३८७) में हुई' | उनकी अवस्था उस समय ७२ (बहत्तर) साल की थी | 
अतः सायणाचाय का जन्म वि० सं० १३७२ (ई० स० १३१५ ) में हुआ । 
धन्य हैं इनके जनक मायण और धन्य हैं इनकी जननी श्रीमती, जिनके घर 
वेदाथसंस्थापक हिन्दूधर्मोद्धारक सायणाचार्य का जन्म हुआ | इससे लगभग 
१पू वष पहले इनके ज्येष्ठ अआ्राता माधव विद्यारएय का जन्म वि० सं० 
१३५७ ( ई० स० १३०० ) में हो चुका था। सायण अपने माता-पिता के 
दूसरे पुत्र थे। इनके माता-पिता साधारण स्थिति के ब्राह्मण ग्रहस्थ थे। अतः 
इनका बाल्यकाल विशेष समृद्धि तथा सोख्य में बीता होगा, इसकी कल्पना 
हम नहीं कर सकते। इतना तो हमें बाध्य होकर कहना पड़ेगा कि बचपन में 
इनको बहुत ही अ्रच्छी शिक्षा दी गई होंगी । बिना व्याकरण ज्ञान के संस्कृत 
भात्रा तथा साहित्य के विशाल दुग मे प्रवेश करना एक प्रकार से असम्भव 
ही है। श्रतः पाणिनीय व्याकरण की सुचारु शिक्षा इन्हें दी गयी थी | तभी तो 
आगे चलकर इन्होंने माधवीया धाठ॒इत्ति? की रचना कर व्याकरण के विद्या- 
थियों के लिए. एक प्रामाणिक ग्रन्थरत्न प्रस्तुत कर दिया | व्याकरण के शास्त्र 


ल्म्न्क 





) कटेलोगस केटेलोगोरुस ( बृहत्सूची 9) एइ० ७११ । 
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इसका किलिना प्रगाढ पाणिइत्य था, इसका पता उन पाठकों को सहज मे 
ता सकता है 5 नागवेंद' के प्रथम अ्रष्टक के भाष्य की परीक्षा करने का 
कष्ट उठायगे | साय ने प्रथमाण्टक के विस्तृत भाष्य भस॑ एक एक वैदिक 
पद की सिद्धि इतने अच्छे तथा व्यवस्थित ढंग से दिखलायी है कि सायण 
के महावैयाकरण होने म रचक्मसान्न भी संशय नहीं रहता। व्याकरण के 
बाद मीमांसा में भी इनको विशेष प्रवीणता प्राप्त थी। अतः बाल्यकाल में 
इन्होंने मीमासा का सुव्यवस्थित अध्ययन किया होगा । इनके जेठे भाई 
माधव मीसासा के एक प्रकार से आचाय ही माने जाते हैं। बहुत सम्भव है 
कि सायण ने माधव से ही यह आवश्यक विषय पढ़ा हो । सायण की अपनी 
संहिता कृष्णयजुवंदीय 'तित्तिरीय संहिता? है। अतः इस संहिता का भी अध्ययन 
तथा मनन इन्होने विशेष मनोयोग पूथक अवश्य किया होगा। इनके अति 
रिक्त संस्कृत-साहित्य के अन्य विभागों में भी इन्होंने अभिज्ञता प्राप्त की होगी। 
सायणाचाय का बाल्यकाल अपने जीवन की लक्ष्यसिद्धि की तैयारी करने में 
बीता होगा | उनके जीवन का सर्वोत्तम काय है वेदभाष्य का प्रणयन | अतः 
इस काल में तद॒पयोगी विषयों से इन्होंने अपनी अशिज्ञता प्राप्त कर ली होगी । 
इनके आरम्भिक जीवन के विषय मे हम वर्तमान गवेषणा के आधार पर 
इससे अधिक नहीं कह सकते | 


कम्पण के भन्त्री 

सायणाचाय के जीवन की जबवनिका जब उठती है, तब हम 
उन्हे २१ वष्र की उम्र में राज्यप्रबन्धक मन्त्री के रूप में पाते हैं। इससे 
पहले सायण के आरम्मिक तीस वर्षा का बच अभी तक अन्धकार के पढें मे 
छिपा हुआ है; वि० सं० १४०३ (रान्‌ १३४६) में एकतीस साल की उम्र में 
सायगाचाय हरिहर के अनुज कम्पणु के राज्य के मन्त्री थे | इस वर्ष के नेल्लोर 
जिले के 'कोडवलूरु? स्थान भे मिले हुए शिलालेख” से सायण के ओडयलु 
कम्पणति ओडयरः (प्रसिद्ध नाम कम्पणमूपाल) के महा प्रधान (प्रधान मन्त्री) 
होने का पता चलता है | उसी स्थान से बिना तिथि का एक और शिलालेग्व 
मिला है जिसे पोहरासु नामक किसी व्यक्ति ने सायण ओडयलु के आशानुसार 








)एपिआफिका कर्नाटिका भा० & परृ० १०४ | 
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उनशीण किया था ।इन शिलालेखों के 'सायण झोडयलु' हमारे चरित- 
नायक है “यह #। हैं। सुभाषित सुधानिधिः की पृष्पिका मे सायण ने 
ग्रण्ते को ४यूब पश्चिम समुद्रा्॑श्वर श्री कम्पराज-मस्हाग्रधान”? लिखा हैः | 
एवं क्त शिलालेख पथा इस ग्रन्थ के आधार पर ही हमने सायण को हरिहर 
के अनुज कम्पराज का प्रधान मनी माना है | सायण नो बप तक कम्पण के 
मह्ामन्त्री रहे | सम्भवतः १२७७ शक सं० (१३५३ ईस्वी) मे कम्पण की 
मृत्यु दा एगयी३ | श्रत: बि० २० १४०० से लेकर १४१२ तक (१३४६ से 
? ब्प्रप ढ० तक) अर्थात्‌ जब तक कम्पण ले विज्यनगर के पूर्वी प्रदेशों पर 
शारन किया, तय तक <न्होंने पूर नौ वर्ष +क शासन की वरागडोर अपने 
हाथ में रसी | 


संगम के शिक्षक 
वि० सं० १४१२ (ई० स० १३७७४ में जब कम्पण नरेश ने अपनी 
एहिक लीला समाप्त की, तब उनके एकमात्र पुत्र संगम (द्वितीय) अभी तक 
निर बालक थे। सायण साम्राज्य के प्रधान मन्त्री थे, अतः कम्पण ने अपने सन्‍्तान 
तथा साम्राज्य दोनो के निरीक्षण का भार अपने कुशल मन्त्री के समथ हाथो 
मे छोड़कर बड़ा ही नीतियुक्त काय किया, क्योकि प्रधान मन्त्री से बढ़कर इस 
कार्य को सम्पन्न करने की उपयुक्तता ही किसमे हो सकती थी ! मन्‍्त्री महोदय 
ने भी जिस खूबी से, जिस तत्परता से, इस काय को अपनी शक्तिभर नित्ाहा, 
बह मी देखने ही लायक है। राजनीति-कुशल आचाय साथण ने बालक 
संगम को अपनी देख-रग्व मे रखा तथा भावी राजा के लिए. उपयोगिनी समस्त 
विद्याएं इन्हें पढ़ा डाली | अनुगत तथा श्रद्मालु शिष्य को जैसा होना चाहिए 
गम ने भी अपने शिक्षक के प्रति उसी तरह का व्यवहार किया। सायण 
का योग्य शिक्षा का यह प्रभाव हुआ कि संगम नरश राजनीति के प्रयोगों में 
अत्यन्त प्रौद़ बन गये | भला | जहाँ सायण जैसे विद्वान तथा कार्य-कुशल 
आचार्य तथा संगम जैसे श्रद्धालु शिष्य हों, वहाँ सुशिक्षा का अमृतमय फल 
*बही, घू० ७६१ । 
"देखिये 'वेदभाष्य भूमिका संग्रह” की मेरी संस्कृत प्रस्तावना, ए० ३ । 
“इग्निग्राफिका इंडिका, भाग ३, पुृ० २३ | 
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नहीं फलता तो यह आश्चय की बात होती। श्रतः अलक्भलार सुधानिधिः 
का यह कथन नितान्त तथ्य प्रतीत होता है--- 
“सम्यक शिक्षां सचिवामितः शैशवे सायणाय | 
प्रौद़ि गाढां प्रकव्यति ते संगमेन्द्रः प्रयोगे ॥|? 
संगम के राज्य-प्रवन्धक 
सायण ने बालक संगम को शिक्षा देकर ही अपने कतंव्य की इतिश्री 
नहीं समझी, बल्कि समस्त राज्य के प्रवन्ध-भार को भी इन्होंने बड़ी योग्यता से 
निवाहा । राजा के नाबालिग होने का समय राजनीतिक उथल-पुथल तथा 
आन्तरिक अशान्ति का समय हुआ करता है, परन्तु सायण ने इतनी कुशलता 
से शासन- प्रबन्ध किया कि राज्य में कहीं भी गड़बड़ी मचने न प्रायी | उनके 
समय में प्रजा अत्यन्त सुखी थी; चारो ओर सौख्य तथा शान्ति का साम्राज्य 
था, सांसारिक समस्त भोगों की प्राप्ति उन्हें उस समय थी। अतः सायणाचार्य 
के सुशासन की इस प्रशंसा को अतिशयोक्ति न समझ; कर स्वभावोक्ति ही 
समभनी चाहिए-- 
“सत्य महीं भव॒ति शाराति सायणाय॑ 
सम्प्राप्रभोगसुखिन; सकलाश्च लोका; ||? 


रशु-विजयी सायश 

सायण ने साम्राज्य के प्रबन्ध करने में ही अपनी शक्तियों का उपयोग 
नहीं किया, प्रत्युत साम्राज्य के विस्तार करने में भी अपना ध्यान लगाया। 
राज्य के ऊपर आक्रमण करनेवाल्ों को ही सायश ने ध्वस्त नहीं किया बल्कि 
राज्य के विस्तार-काय के लिए उन्होंने समीयवर्ती राजाओं के ऊपर आक्रमण 
भी किया | सायश ने अपने उम्र के ४० वे वर्ष में सक्षम के राज्य प्रवन्धकार्य 
को अपने हाथ में लिया ओर लगभग आठ वर्षों तक यह कार्य निरन्तर उत्साह 
से निधाहा | अतः राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने जब संग्रामों म॑ शत्रओं 
को परास्त किया, तब उनकी अवस्था पंतालीस वष की अवश्य होगी। आज- 
कल इस उम्र के पुरुष तो अपने को इद्ध समझने लगते हैं तथा परलोक के 
चिन्तन में अपने समय को बिताने में अपना अहोभाग्य समझते हैं, परन्तु 
पैतालीस वर्ष के सायण के द्ृदय में वीरता का स्फुरण हो रहा था, उनकी 
नस नस में ग़रम रुघिर का संचार हो रहा था, संग्राम में शत्रुओं को परात्त 
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करने की शुमेच्छा उनके हृदय में हिलोर मार रही थी। अतः सायणाचाय ने 
इस उम्र में वह वीर काय कर दिखलाया जो युवकों के ईर्ष्या का पात्र हो 
सकता है। अलझ्ढडार सुधानिधि का कहना है! कि जय जागद्दीर प्रशुवर सायग 
के हाथ में कृपाण जग रहा है, तब शत्र लोग दृथा गव दिखलाकर गजन क्‍यों 
कर रहे हैं ! वेचारे क्‍या जाने कि यह चमकती तलवार उनके हृदय का खून 
बिना पीये न झकेरगा | 
अलझ्लार सुधानिधिः के निम्नलिखित पद्मों मं मी सायण की युद्ध- 
कुशलता का व्ुन किया गया है-- 
“समरे सपत्तसेन्यं सायण ! तव बिम्बितं वहन खड़डः | 
क्रीडति केट्सरिपुरिव बिश्नत्‌ क्रोंडे जगत्त्रयं जलधघो |” 
हक कि न 
अमु' शमित शात्रवस्थिरथुजावलेपोदय॑ 
समीक्ष्य युधि सायणं समधिको भवेद्‌ विस्मयः । 
नखाग्रहतवैरिणों नरहरे हरस्थाथवा 
नवाम्बुजदलोल्लसन्नयनमात्रदग्धद्विष: |? 
सायण की विस्मवयकारिणी रणुचातुरी का सुभग परिणाम भी सद्यः 
देखने में आया | चम्प नामक राजा को, जिसे विशेष सम्पत्ति ने अपना कृपा- 
पात्र बनाया था, जीवकर सायणाचाय ने अतुल कीर्ति पैदा की* | यह 
चम्प नरेन्द्र चोल देश का राजा था; विरिश्विपुरम्‌ इसकी राजधानी थी, तथा 
काञ्नी के आसपास के प्रदेश पर वह शासन करता था। कृष्ण स्वामी) का 
कहना है कि इस चम्पराय का असली नाम “शम्मुवराय? था। सायण के द्वारा 
परास्त किये जाने पर भी वह उसी स्थान पर बना रहा | कुछ समय पीछे बुक 
प्रथम के पुत्र कुमार कम्पण ने अपने सेनापतियों के साथ इसी शम्भुवराय के 
3““जगद्वीरस्थ जागति कृपाणः सायशअसोः । 
किमित्येते दुधादोपा गजन्ति परिपन्थिनः ॥?? 
*द्िष्टया देशिकसाव-संभ्वतमहा-सम्पद्विशेषोदय 
जित्वा चम्पनरेन्द्रमुजितयशाः पत्यागतः सायणः । 
“>अलं० सुधा० | 
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साथ लड़ाई लगी थी। 'मधुराविजयः में कुमार कम्पण की इस विजयवार्ता को 
गड्जादेवी ने बली सुन्दरता से वश किया है। इतना ही नही, सायण ने 
सक्भम नरेश के साथ गरुदनगर? नामक स्थान के राजा के ऊपर आक्रमण 
किया तथा उसे परास्त कर अपने वश मे किया, इसका उल्लेग्ब एक शिला 
लेख मे किया गया मिलता है। 

इन सब वर्णनों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सायणाचाय केवल प्रतिभा- 
शाली विद्वान होने के अतिरिक्त सुयोग्य शासक थे | साथ ही साथ एक रणकाय- 
कुशल वीर विजेता भी थे। इतने विभिन्न गुशों का एक व्यक्ति-विशेष से 
रहना कम आश्चयंजनक नहीं है। सायण ने सगम भूपाल का मन्त्रित् 
लगभग आठ वर्षो वि० सं० १४१२ से लेकर बि० स० १४२० ( १३४५४-- 
१३६३ ई० ) तक अनेक युद्धों में भाग लेते तथा अनेक उपयोगी पुस्तकों की 
रचना करते हुए बढ़ी योग्यता के साथ किया । 

बुक प्रथम का मत्रित्व 

वि० स० १४२१ ( १३६४ ई० )का एक शिलालेख नल्लूर शहर से 
मिला! है जिसम लिखा है कि श्रोमान्‌ महामण्डलेश्वर वौर श्री सावए्ण 
( सायणा ) श्रोड्यलु ने धृृथ्वी पर शासन किया?। इस शिलालेख में 
सज्ञम भूपाल का नाम उल्लिखित नहीं है जिससे प्रोफेसर हेरास ने यह 
परिणाम निकाला है* कि सज्भम उस समय राज्य प्रबन्ध के काय से प्रथक्‌ से 
हो गया था। अतः सायणाचाय बुक्क नरेश की अधीनता में ही नल्लूर 
प्रान्त का शासन वि० सं० १४२१ में कर रहे थे। अतः इस वष के पहले ही 
सायण बुक्क की अधीनता मे कार्य करने लगे थे। इसके कुछ ही वष बाद 
सायण विजयनगर राजधानी मे आ गये ओर महाराज बुक्क के यहाँ भी 
मन्त्रिपद पर अधिष्ठित हो गये। इस समय सायण की अवस्था लगभग ४८ 
वर्ष की थी। बुक के यहाँ सायण ने लगभग १६ वर्षों तक वि० सं० १४२१ 
से लेकर १४३७ तक ( १३६४ ई०---१ ३८० ई०) मन्त्री के उत्तरदायी 
काय्य को सुचारु रूप से किया , सायण के जीवन का यही काल सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है क्‍योंकि इसी मन्त्रित्त के समय में सायण ने वेदभाष्यो 
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की रचना की। वेदसाध्य महाराज बुक्‍क की इच्छा तथा अनुज्ञा से बनाये 
गये, इसका वर्णन आगे किया जायेगा । ऋच्वेद भाष्य की पुष्पिका में इसी 
लिए सायण ने अपने को “वीर बुक साम्राज्य धुरन्धरः लिसा है | इस प्रकार 
वर्षों की अधिक संख्या तथा कार्यों की महनीयता के कारग श्री सायणाचार्य 
के जीवन के इस काल को अत्यन्त महत््वपूण मानना चाहिए | 
हरिहर हिताय का सन्त्रित्व 
बि० |मं० १४३८ में (१३७६ ई० में ) बुक महाराज ने अपनी 
एहिक लीला संवरण की। उसी वष उनके पुत्र हरिहर राज्य सिंहासन 
पर आरूद हुए । क्रमानुसार पिता की मृत्यु के बाद सायण पुत्र के राज्य के 
भी मन्त्री हुए। हरिहर के शासन काल में सायण अधिक हिलनों तक मन्त्री न 
रहे | उस समय वे बृद्ध हो चले थे उनकी उम्रहरिहर के मन्त्रित्व स्वीकार करने 
के समय लगभग ६४ वर्षों की थी परन्तु फिर भी उनके शरीर में प्रबन्ध करने 
की शक्ति बनी हुई थी तथा अपने जीवन कार्य को समाप्त करने का पर्याप्त 
सामथ्य उनके उन्‍नत मस्तिष्क में अब भी बना हुआ था| हरिहर की आज्ञा से 
सायण ने अ्वशिष्ट वैदिक संहिता तथा ब्राह्मण का भाष्य रच कर एक प्रकार 
से अपने जीवन लक्ष्य को पूण कर दिया। सायण केवल छ वर्षो ही तक 
वि० सं० १४३८--१४४४ ( १३७६ से १३८५ ई० ) तक हरिहरर द्वितीय के 
अमात्य रहे | सं० १४४४ ई० में ७२ वष की उम्र में सायण ने हरिहर के 
राज्य काल में ही अपनी जीवन लीला समाप्त की | इस ग्रकार दुद्वावस्था में 
वेदभाष्यों के प्रवीण रचयिता, राजनीति के सुयोग्य विद्वान्‌ तथा समराज्जञण में 
श॒त्र विनाश कारी रणरज्ञघीर सायणाचार्य ने संसार में अनुपम कीर्ति फेला 
कर स्वग लोक को प्रस्थान किया | 
सायणाचार्य के इस चरित्र का पर्यालोचन किस आलोचक को विस्मय 
समुद्र में न डाल देगा ! कहाँ तो सतत शाख्राम्यास से समुत्यत्ञ ज्ञान परिषाक 
की सहचरी वैदिक तत्त्वों की मीमांसा में प्रगाढ़ प्रवीणता 
चरित्र. और कहाँ लोकिक व्यवहार के निरीक्षण से समुद्भूत विपुल 
राजकार्य धारण समर्थ राजनीति के ज्ञान में विस्मयो- 
त्पादिनी चातुरी ! इन दोनों का समानाधिकरण्य सायणाचार्य में पाकर 
किसके हृदय में विचित्र आनन्दोल्लास हुए बिना न रहेगा : सच तो यह हे 
कक लोक तथा परला!क का--विद्वत्त ॥ तथा टलथाक निपुणता ऋऊ।->न्यवहार 
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और परमाथ का--एक आश्रय में सदा निवास करना लोक में नितान्त 
दुलभ हैं | परन्तु सायण में इन्हीं विरुद गुणों के सहवास होने से इस 
महापुरुष का चारु चरित्र अलोकिकता की कोटि मे पहुँचा हुआ कहा जा 
सकता है | सायण व्यावधरिक विषयो में जिस प्रकार चतुर थे, उसी प्रकार 
आध्यात्मिक विषयो में भी जागरूक थे। सायण एक असाधारण विद्वान थे, 
महनीय मीमांसक थे | अतः उनका श्रुति के गूढ अर्थों का उद्घाटन करना 
नितानन्‍्त स्वाभाविक है। परन्तु एक कोरे परिडत का विशाल साम्राज्य की बाग- 
डोर अपने हाथ मे घारण करना तथा उसका अत्यन्त सुचारु रूप से संचालन 
करना असम्भव नहीं तो आश्चय जनक अवश्य है| यदि हम सायण को 
एक राज्य अबन्धक अमात्य के रूप ही में पाते तो हमे विशेष विस्मय न होता, 
परन्तु एक मीमासा मासल्ममति पंरिडत को--शास्त्राम्यास में अपने जीवन को 
बिताने वाले विद्वान्‌ को--व्याकरण की गुत्पियों को सलमाने वाले वैयाकरण 
को--जब हम रक्तरज्जित रण के प्राज्षण मे अपने हाथ भे चमकता कृपाण 
चमकाते तथा प्रबल शत्रओ के अभिमानोन्नत मस्तकों को छिन्न भिन्न कर 
पादावनत करते तथा अपनी अदम्य वीरता का साह्षात्‌ दृष्टान्त प्रस्तुत करते 
देखते हैं तो हमारा हृदय विस्मय से भर जाता है, चित्त विचित्रता से ओत- 
प्रोत हो जाता है, मस्तिष्क ब्राह्मण्य के मान से उन्नत हो जाता है और सब से 
अधिक प्रतीत होने लगता हैं कि इस मध्यकालीन मीमासक में भारत के राज्य- 
सिंहासन पर चन्द्रगुप्त को प्रतिष्ठित करनेवाले अ्मात्य कौटिल्य की ही आत्मा 
नहीं माँक रही है प्रत्युत इस कलियुगी ब्राह्मण परिडत के रूप में 'महाभारतः 
मे अपने रणकोशल के जौहर दिखलानेवाले, रणरद्गधीर द्रोणाचार्य की 
भव्य मूति भी उल्लसित हो रही है | वास्तव में सायण प्राचीन पारिडत्य के 
एक ऐसे आदश्श उदाहरण थे, जिसके लिए पीछे के समय में छान-बीन करने 
पर भी अन्य कोई सुन्दर उदाहरण सामने नहीं आता । वह एक भव्य विभूति 
थे, जिसकी आभा इन साढे पाँच सो वर्षो के दी्ध काल के अनन्तर सी उसी 
प्रकार से चमक रही है. तथा अभी तक फीकी नहीं हुई | अतएव साथण के 
चरित्र की विशालता तथा गुणगरिमा से चमत्कृत आलोचकों को काश्जी के 
शिलालेख की निम्नलिखित भावमयी पंक्तियो को बलात्कार दुहराना पड़ता है-- 
“भारद्वाजकुलेश/सायण ! गुणस्त्वत्तस्वमेवाधिकः |? 
धन्य हैं सायणाचाय ! ओर धन्य है उनका विचित्र चरित्र [! 


सप्तम परिच्छेद 


सायण के वेदभाष्य से इतर ग्रन्थ 


सायगायाय॑े जैसे व्यवहार कुशल विद्वान का जीवनन्नेत्र सीमाबद्ध न 
था, एक ही दिशा में उन्दोंने अपने कार्यक्षेत्र को अग्रसर नहीं किया। जिस 
प्रकार उनकी कायसीमा विपुल तथा विस्तृत थी, उसी प्रकार उनकी विद्वता 
भी चतुरक्ष? थी; सर्वाह्रीण थी। वेदों के गूढ् परिचय से लेकर, पुराणों के 
व्यायक्र पारिडत्य तक, अलड्डार सरणि के विवेचन से लेकर, पाणिनि व्याक- 
रण की आदरणीय अ्रभिज्ञता तक, यज्ञतन्त्र के अन्तः परिचय से लेकर वैद्यक 
जैसे उपयोगी शास्त्र के व्यवह्रिक ज्ञान तक सवंत्र सायणाचाय का प्रक्ृष्ट 
पाश्डित्य साधारण जनो के भी उपकार का कारण तथा प्रतिभाशाली विद्वानों 
के भी विस्मययूण आदर का पात्र बना हुआ है। संस्कृत साहित्य के प्रायः 
माननीय अनेक विभाग में सायणाचार्य ने अपनी रमणीय रचनाओ से स्त॒त्य 
कार्य किया, परन्तु इनके साहिल्विक जीवन का चूड़ान्त महत्त्व इनकी वेद 
भाष्यों की निर्मिति है। सायण ने लगमग तीस वध की अवस्था से लेकर 
अपने जीवन के अन्तिम वर्ष तक लगातार अद्टूठ परिश्रम तथा अदम्य उत्साह 
से ग्रन्थों की रचना की । 

सायण अ्मात्य पद पर अधिष्ठित होने तथा प्रधान मन्त्री के गुरुतर 
कार्य के सेंभालने में लगे रहने पर भी पुस्तक प्रणयन के काय से कभी भी 
उदासीन नहीं ये | उनका ध्यान उपयोगी अनन्‍्थों के निर्माण की ओर सवदा 
आकृष्ट रहता था। साथण के जितने भी ग्रन्थों की उपलब्धि इस समय हो 
रही है, उन सब की रचना मन्त्रित्व काल में ही हुईं। इससे यह परिणाम 
निकाला जा सकता है कि या तो मन्‍्त्रीकाल के पूव के ग्रन्थ प्राप्त ही नहीं है 
अथवा इन्होने उस काल में किसी ग्रन्थ की रचना ही नहीं की | जो कुछ 
भी हो, आजकल उपलब्ध सायण के ग्रन्थों का उनके मन्त्रित्व-काञ से 
गहरा सम्बन्ध है। अतः लेखक का अनुमान है कि अपने आश्रयदाता नरेश 
के प्रोत्ताइन का ही यह परिणाम प्रतीत होता है कि विपुल राजकीय कार्यों में 


अकयक 


व्यग्न रहने पर भी सायण ने अपने आश्रय प्रदाता के सन्तोधारथ तथा साधारण 


है, 
ट््ड अखाय सायण और माधव 


जनता के उपकाराथ इन सुन्दर उपयोगी अन्धों की रचना की । इसके लिए 
इमारे पास पर्यात प्रमाण भी है कि बुक्‍क भूपाल की आज्ञा पाकर ही सायण 
ने वेद भाष्यों को रचा | अ्रतः इन ग्रन्थों की रचना में राजा की आज्ञा तथा 
इच्छा ही विशेष महत्त्व की मानी जा सकती है | जिस प्रकार से हो, सायणा- 
चाय ने इन ग्रन्थों की रचना से संस्कृत साहित्य के रसिकों के ऊपर जो अनुग्रह 
किया है, जो महती कृपा दिखलाई है वह वास्तव में नितान्त श्लाघनीय 
है। साधारण संस्कृतज्ष सायण को केवल वेदभाष्यों के रचयिता के ही रूप में 
जानता है--ओऔ्और ऐसा मानना तथा जानना अत्यन्त उपयुक्त भी है-- परन्तु 
फिर भी सायण ने केवल इन्हीं ग्रन्थों की रचना नहीं की है | डाक्टर ओफ्रेक्ट 
ने सायण के नाम से भिन्न-भिन्न पुस्तक सूचियों में उल्लिखित पचासों गन्थों का 
कतृ त्व॒सायण के सिर पर मढ़ा है। परन्तु इन ग्रन्थों की परीक्षा से प्रतीत 
होता है कि किसी साधारण पंडित ने इनकी रचना स्वयं करके सायण के 
नाम से इन्हें व्यवह्ुत कर दिया। उन्होंने वेदभाष्यों के अतिरिक्त संस्कृत 
साहित्य के विभिन्न भागों से सम्बद्ध सात अन्थों की रचना की है जो अकेले 
भी इनकी कीतिकोमुदी को विद्योतित करने में सवथा पर्याप्त हैं। 

यहाँ इन ग्रन्थों का यथासम्भव तिथिक्रम से वशन किया जावेगा | 
(१ ) सुभाषित-सुधानिधि 

सायणाचाय ने वेदभाष्यों को छोड़कर श्रन्य ग्रन्थों के नामकरण में 
समानता रखी है। उन्हें सुधानिधि शब्द बड़ा प्यारा लगता सा जान पड़ता 
है | अतः अपने ग्रन्थों को सुधानिधि नाम से अ्मिहित किया है| सायरण के 
प्रथण आश्रयदाता कम्पण (१३४०-१३५४ ई०) के राज्यकाल में इस ग्रन्थ 
की रचना हुई थी थी! | झ्रतः यह उनकी प्रारम्भिक रचनाश्रों में से एक है। 
पुरुषाथ चतुष्ट्य को सामने रख कर इसे चार पर्वों में बाँठा है-धर्म, अथ, 
काम और मोक्ष | सायणु ने आगे चलकर पुरुषाथ सुधानिधि नामक एक 

)भरद्वाजान्वयभुजा ठेन सायणमसन्त्रिणा । 

व्यरच्यत विशिष्टाथः सुभाषितसुधानिधिः ॥ 

इति पूव पश्चिस ससुद्राधीश्वरारिराय विभाल श्री कम्पराज महाप्रधान 
भरद्वाजवंश सोक्तिक-मायणरलाकर सुधाकर -साधन कल्पतरु-सहोदर-श्री साब- 
णाय विरचिते सुभाषितसुधानिधौ । 


सायण के बेदभाष्य से इतर ग्रन्थ व्ञ्ू 


अन्य ग्रन्थ की भी रचना की भी, परन्तु इन दोनों में स्पष्ट पाथकय है। 
पुरधाथ सुधानिधि मे केवल वेदव्यास के ही तचद्विययक श्लोक महाभारत 
तथा पुराणों से संग्रहीत किये गये हैं, परन्तु इस सुभाषित सुधानिश्नि में अन्य 
कवियों के पदूयों का संग्रह है। विषय एक ही है। 

धर्म पव॑ में ३४ पद्धतियाँ तथा २०३ श्लोक हैं; अथ पव में १०७ 
पद्धति ओर ६३१७ श्लोक; कामपव में ५२ पद्धति और २१५ इलेक | मोद्त 
पव में १६ पदढ़ति ओर ६३ श्लोक | इस प्रकार इस पूरे अन्य में २२६ पद्ति 
तथा ११ ८ हलक हैं। ग्रन्थ काफी बचा है| इसमे अथपव अपेज्ञाकृत सबों 
से बड़ा है। राजमन्त्री होने के कारण सायण का अथ विप्य की ओर 
अभिरुचि होना स्वाभाविक ही है। इस समय सायण तीस या बत्तीस वर्षों 
के होंगे, ऐसा अनुमानतः सिद्ध है | 

इस ग्रन्थ की महत्ता के विपय में दो विशेष बातों का ध्यान रखना 
चाहिए | पहली बात तो यह है कि यह ग्रन्थ शाजह्ञ घर पद्धति (रचना काल 
१:६३ ई०) से पुराना है। अतः इसमे उससे भी प्राचीन कविजनों की चुनी 
कविताओं का संग्रह है। परन्तु श्लोकों के पीछे उनके कर्ताश्रों के नाम न देने 
से इसमे कुछ त्रुटि सी आ गई है। दूसरा इसका महत्त्व ऐतिहासिक है। अथ्थ- 
पव में एक लम्बा अंश है जिसका नाम राज चाटुप इतिः है । इसमें तत्कालीन 
विजयनगर के शासकों के विषय में अनेक पद्म संण्हीत हैं। अ्रतः इनकी सहा- 
यता से उन राजाओं के विपय मे ऐतिहासिक तथ्य का पता चल सकता है। 
इस प्रकार ग्रन्थ की उपादेयता सवंथा माननीय है, परन्तु दुःख की बात है कि 
गह ग्रन्थ अभी तक छुपा नहीं है। मद्रास के सरस्वती भण्डार लाइब्न री में 
इसकी हस्तल्िखित प्रति उपलब्ध हैं? | 

इससे कुछ श्लोक यहाँ उद्धव किये जाते हैं:-- 

मेरु; स्थितोडपि दूर मनुष्यमूर्मि घिया परित्यज्य । 
भीतोज्वश्यं चोर्यात्‌ चोराणा हेमकाराणाम ॥ 


नव दा गा 


सातवें (बड़ोदा) ओरिबन्टल कानफ्रेन्स की ल्ेखसात्ञा घू० १९१-- 
१२४ । 


हब. 
प्प६्‌ आचाय सायण और माधब 


अनुयातोडनेक जने; परपुरुषधृतः सुवशंशकलयुतः । 
अधिका रस्थः शव इत्र न वदति न शयणुति नेक्षते किशल्वित || 
कक तो कि 

त्याग भोगं च बिना सत्तामात्रेण यदि धनिनः | 

वयमपि किमपि न धनिनस्तिष्ठति न; काश्चनों मेरु; | 
(२) प्रायश्चित्त-सुधानिधि 

यह सायण की दूसरी रचना प्रतीत होती है। इसका दूसरा नाम 
'कर्मंविपाक? भी है। हिन्दू धर्मशास््रों के प्रधान तीन विषय हुआ करते हैं- 
आचार, व्यवहार तथा प्रायश्चित्त | इसमें प्रायश्चित्त का विषय भी बड़े महत्व 
का माना जाता है| इसी उपयोगी विषय का विवेचन इस ग्रन्थ का मुख्य 
उद्देश्य है | इस ग्रन्थ की रचना कर सायण ने धर्मशाशत्र में अपनी प्रवीणता 
ही नहीं दिखलाई हे, प्रत्युत धर्मशासत्र के विद्यार्थियो का भी विशेष उप- 
कार किया है। सज्ञममूपाल के मन्त्रीकाल मे सायण ने जिन चार अन्थों को 
बनाया उनमे यह ग्रन्थ प्रथम प्रतीत हो रहा है। उस समय सायण की उम्र 
लगभग चालीस की थी । 
(३) आयुवद-सुधा निधि 
इस ग्रन्थ में सायण ने आयुवद के रहस्यों का प्रकटीकरण किया है। 

इससे प्रतीत होता है कि सायण का ध्यान घर्मशासत्र के साथ साथ आयुवेद 
जैसे स्वोपकारक व्यावहारिक शास्त्र की ओर भी गया था| सायण की सर्वा- 
ड्रीण विद्वता तथा अनुपम लोकोपकार बुद्धि का यह श्रेष्ठ उदाहरण है। 
इसका उल्लेख सायण ने अपने अलड्डार-सुधानिधि मे किया है* जिससे इसका 
रचनाकाल इसके पहले अनुमान सिद्ध है। 'अश्रीशैलनाथ” नामक परिडत ने 
अपने प्रश्नोत्तर रत्नमाला? नाम वैद्यक ग्रन्थ में लिखा है कि उनके पितामह 
'एकाम्रनाथ? ने सायण मसन्त्री की प्रेरणा से आयुवंद सुधानिधि? का संग्रह 
किया ३--- 

एकाम्रननाथों यत्तात; सायणामात्यचोदितः | 

समग्रहीत्‌ सुबोधाथमायुवेदसुधानिधिम || 


*आयुवद सुधानिधि व्यसनिभक्‍िः श्रीसायणार्थो दित॑ मैपज्यस--इणिडियन 
एणिटक्वेरी (१६१६) के पृष्ठ २२ पर उद्ध ते । 


सायण के वेदभाष्य से इतर अन्य ट्ःछ 


(४७) अलक्कार-सुधानिधि 
सायण ने इस ग्रन्थ में संस्कृत के समस्त अलड्डारों का लक्षण तथा 
उदाहरण प्रस्तुत किया है। इम ग्रन्थ की रचना से सायण अलड्डार शाखत्र के 
भी परिडत प्रतीत होते हैं। इसका प्रचुर प्रचार दक्षिण भारत से अवश्य था 
क्योकि दक्षिण के सुप्रसिद्र विद्वान्‌ अप्यय दीक्षित ने अपने अलड्डार अन्य 
(चित्रमीमांसा) में इसका निर्देश किया हैं। यद अपने ढंग का एक अनूठा 
ग्न्य प्रतीत होता है। यदि एक ही ग्रत्यक्षार ने किसी अलड्डार अन्थ की 
कारिका तथा उठाहरण को स्वयं लिखा है, तो ऐस्प प्रायः हुआ करता है कि 
वह अलंकारों के उदाहरण अपने आश्रयदाता की ग्रशंसा मे बनाता है। 
इृष्टान्त के लिए कतिपय आलंकारिकों का यहाँ उल्लेख किया जायगा। विद्याधर 
ने अपनी 'एकावली! के उदाहरणों मे अपने आश्रयदाता, उच्चीसा के राजा 
नरसिंहकी प्रशस्त स्वृति की है। विद्यानाथ ने प्रतापरुद्र यशोभूषण? मे वारड्जल 
के काकतीय नरेश प्रतापरुद्रदेव के प्रशंसात्मक श्लकों को सब्त्र उदाहरण 
के रूप में दिया है। रूपक के लक्षणों के उदाहरण देने के लिए विद्यानाथ ने 
प्रतापरुद्र के विषय में एक नवीन रुपक की ही रचना कर इसमे सम्मिलित 
कर दिया है। इसी प्रकार अभिनव कालिदास” उपधिधारी दर्सिह कवि ने 
अपने 'नब्जराजयशोमूषण? सें महीसूरके वीरभूपालक्के पुत्र, अपने आश्रवदाता 
नज्जराज की स्तुति में ही उदाहरण दिए हैं। आलंकारिकों की प्रायः यही 
क्षुण्ण पद्धति है, परन्तु सायण ने इस ग्रन्थ में एक विचित्र मार्य की उदभावना 
की है | इसमे जितने उदाहरण दिये गए हैं, उनमें से अधिकाश ग्रन्थकार के 
जीवन चरित से ही सम्बन्ध रखते हैं | इसकी यह विशेषता इसे इस सम्प्रदाय 
के अन्थों से सबंथा प्रथक्‌ करती है। ये उदाहरण सायण के जीवन इृत्त के 
समभने में बड़े ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं | इनकी सहायता से हम केवल सायणु 
के ही जीवन की विशिष्ट घटनाओं से भली भाँति परिचित नहीं हो जाते, 
प्रत्युत उनके कुठुम्ब के आश्रयदाता आदि के विधपय में भी अनेक ज्ञातव्य 
विषयों से अभिज्ञ बन जाते हैं | इस अन्थ का उल्लेख सायगीय वृत्त लिखने में 
किया गया हैं| दुःख की बात इतनी है कि यह अन्थ रत्न अधूरा दी हे यदि 
१ इस ग्रन्थ के पता लगाने वाले पझहामहोपाध्याव आर नरसिंहाचाय 
म्रहोदय ने छेखक को अपने पत्र में सूचित किया है कि विशेष खोज करने पर 


अपकरअशरक कमनतरमक, 





द्द आचाय सायण और माधव 


यह कहीं पूरा मिलता तो सायणीय बृत्ष को पर्याप्त गभिज्ञता हम प्राप्त होती । 
अस्तु; इस ग्रन्थ का जितना भी अंश इस समय उपलब्ध हुआ हैं वह भी 
अत्यन्त महत्व का है | इस ग्रन्थ का उपयोग इस पुस्तक में आवश्यकतानुसार 
प्रचुरमात्रा में किया गया है । 
(५) घातुवृ 

वैयाकरणों में यह वृत्ति माधवीया धानुद्गत्ति के नामसे प्रसिझ् है,परन्तु 
रचना इसकी सायण ने ही की । उन्होंने प्रत्येक गणकी युष्पिका में अपने 
नाम का स्पष्टत: उल्लेख किया है? तथा अन्थारम्भ मे भी सायण विरचित 
होने पर भी 'माधवीया? नाम से व्यवह्यत किया है | अतः सायण के कतृ त्व 
की छाप इस पर सप्रमाण सिद्ध होती 

यह ग्रन्थ पाणिनीय धातुपाठ की विस्तृत तथा अतीव प्रामाणिक 
ठीका है। इसमें ग्रन्थकार ने हेलाराज, भइभास्कर, क्षीरस्वामो, शाकटायन 
पतब्जलि, भागुरि, कैयठ, दरदत्त, जयादित्य आदि आदि अनेक प्राचीन ग्रन्थ- 
कारो के मतो का स्थान स्थान पर उल्लेख किया हैं। इसम॑ घातुकी व्याख्या सें 
केवल तिडन्त रूप ही प्रदर्शित नही किये गये हैं प्रत्युत उसके निष्पन्न कृदन्त 
रूपों का भी सप्रमाण उल्लेख हैं। उसमें किसी प्रकार की व्याकरणसम्बन्धी 
विशेषता होने पर उसका भी वन प्रमाण के साथ किया गया है । उदाह- 

णाथ वर्यामृ! शब्द को लीजिये। साधारणतः यह शब्द पुननंवा ओषधिके 

लिये प्रयुक्त होता है, परन्तु सायण ने क्षौरस्वामी, सुभूतिचन्द्र तथा भागुरि के 
प्रमाणवाक्यों का उल्लेख कर बतलाया है कि हस्व उकारान्त “वर्षाभुः का 
प्रयोग मेढ़क के लिये होता है ओर इसलिये उसके ख्री को वर्षाम्वी? कहते 
हैं| इतना ही नहीं, वैजयन्ती कोश के कर्ता यादव अकाश ने तो ऊकारान्त 


टिकषमाममकक ,>-++-+न>«न्‍>कबकनझ+ग नल ल... कनन- अननीनकम्कन कमान 


भी यह अन्थ पूरा नहीं मिल सका । यह अधूरी अति इस समय मैसूर की राज 
कीय पुस्तकालय में सुरक्षित है । 

) इति पूथ दृछिण पश्चिम समुद्राधीश्वर कभ्पराजसुत-संगमराज 
महामम्त्रिणाः सायणपुत्र ण॒ स्ाधवसोदरेश सायणेन विरचितायां माधवीयायां 
धातुवृत्ती शब्बिकरणा स्वादुयः । 

- देन्न झ्ायणपुत्र श झायणेन सनीडिणा । 

स्यया माधवीयेय धाहु-वृत्ति थि रच्चते ॥१३॥ 








सायण के वेदभाष्य से इतर ग्रन्थ प्र 


वर्षाम्‌ शब्द को ही मेढ़क के अथ में बतलाया है | परमत के उल्लेख के बाद 
साथण ने अपने भी मत को बतलाया है । इस प्रकार यह अन्यरक्ष वास्तव में 
शब्दशास््र के लिये जान का भाण्डागार है। इगकी प्रनिद्धि भी तदनुकूल ही 
है। पीछे के वेयाकरणों ने बढ़े आदर के साथ इसके मतों का उल्लेख अपने 
ग्रन्थों म॑ किया है। 

इसके कई संस्करण प्रकाशित हुए 5 । बहुत पदले परिडतपत्र में इसका 
प्रकाशन हुआ था | पीछे मतीशूर की संस्कृत ग्रन्थ माला में कई जिल्दों में एक 
बढ़िया संस्करण निकला था परन्तु दुभाग्य से यह उपलब्ध नहीं है। आजकल 
दगशी संस्कृत सीरीज़ में 2०३ वे ग्न्य के ८प में यह द॒क्ति प्रकाशित हुई है । 

इन चारों ग्रन्थों की रचना के समय साय/शाचाय संग्रम ( द्वितीय ) 
भूपाल के प्रधान मन्त्री थे” | इनकी रचना के समय उनकी अवस्था चालीस 
बष से लेकर पैतालीस साज्ञ की सम्भवतः होगी | अतः इन चारों के निर्माण 
का काल वि० सं० १४१२ से लेकर वि० सं० १४२० ई। सायण के जीवन 
का यह समय युद्रों मं विजय-वैजयन्ती फराले का समय था; इस समय में 
वह केवल संगम के राज्यप्रबन्ध मे हा व्यस्त न थ, बल्कि अनेक संग्रार्मा म॑ 
शत्रुओं को परास्त करने में भी संलझ थे | यह बढ़े आश्चय का विषय जान 
पड़ता है कि ऐसे समय में भी जब इन्हें शायद ही अवकाश मिलता हो 
सायशण ने किस प्रकार एक नहीं, चार उपयोगी तथा स्थलकाय पुस्तकों की 
रचना कर डाली। यह घटना इनके विशेष उत्साह, अट्टट परिश्रम तथा 


) (के) तस्य ( सडुमस्य ) मन्त्रि शिरोरलमस्ति म्रायशसायणः । 
हर ५ #थ 
तेन मायण--घुत्र श सायणंन सनीषियणा । 
अन्यः कर्मविपाकाख्यः क्रियते करुणावता ॥ 
(ख) इति & » > श्री सन्लमराज सकलराज्य घुरन्धरस्प..., 
.. श्रीमत्सायणाचार्यस्थ कृतावलझ्भारसुधानिधो ... ॥ 
(रा) अस्ति श्री सड़्च्मापःएथ्वीतलपुरन्दरः । 
तस्य मन्त्रिशिरो रलप्रस्ति म्रायणपायणः ॥ 
तेन मायणपुत्र ण सायणेव मनीषिशा ॥ 
आख्यया माधवीयेय धातुद्त्तिविरच्यते ॥ 
8 < 
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अ्रलोकसामान्य मनः शान्ति की पर्याप्र परिचायिका है। साधारण व्यक्ति के 
लिए. इतना कार्य करना नितान्त असम्भव होता; परन्तु सायण जैसे महान 
व्यक्ति के लिए विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहने पर भी ग्रन्थों की रचना का 
इलाघनीय काय उनके अलोकिक गुणों को प्रकट कर रहा है | 
(६) पुरुषा्-सुधानिधि 

पुरुषाथ-सुधानिधि में लिखा है? कि तत््ववेत्ता तथा सत्कथा-कौतुकी 
बुकभूपति ने सब विद्याओं के निकेतन श्री माधवाचाय से ग्रसन्न होकर पूछा 
कि हे महामते ! आपके श्रीमुख से मेने विविध शास्त्रों, पुराणों, उपपुराणों 
तथा महाभारत को सुना है, परन्तु हे विप्रेन्द्र | अल्पबुद्धि वाले पुरुषों के 
लिए ये गहन हैं| अतः आख्यान रूप से पुरुषार्थोपयोगी व्य[सवाक्यों को सुझे 
सुनाइए | बुक्क के इस सुन्दर विचार से माधव नितान्त प्रसन्न हुए. और राजा 
की प्रशंसा कर बोले कि यह मेरा सायणाचाय नामक अनुज विद्वानों में 
अत्यन्त श्रेष्ठ है। मेरे उपदेश से सब कथाओं को आपको सुना देगा। इस 
प्रकार राजा को प्रसन्न करके माधव ने सायण की ओर अपनी दृष्टि फेरी | तब 
सायण ने राजा से कहा कि हे महाप्राज् | आपका प्रस्ताव खूब सुन्दर है। 
श्रपकी बुद्धि धर्मोन्ठुखी है। में लोक के हित की कामना से व्यासवाक्यों को 
कहता हूँ | सायण के इन व्यासवाक्यों का ही यह संग्रह 'पुरुषाथ सुधानिधि? 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


अनितभनन.. टहमनाजननतात “नओ अन्‍ात, अनशन अनिल 


१त सवविद्यानिलय तत्वविद्‌ बुक्ृभूपतिः । 
सत्कथाकोतुकी हर्षादृएचच्छुत्‌ राजशेखरस्‌ ॥ 
श्र॒तानि ललन्मुखादेव शाख्राणि विविधानि च। 
पुराणोपपुराणानि भारत च महामते ॥ 
सर्वाण्येतानि विश्रेन्द्‌ | गहनान्यल्पमेघसाम । 
तस्मादाख्यानरूपाणि सुखोपायानि सुच्रत । 
पुरुषाथोपयोगीनि व्यासवाक्यानि से वदु ॥ 
तस्य तद्गचनं श्रत्वा युक्तार्थ बुक्कभूपतेः । 

प्रशस्य त॑ सुदा युक्तो माधव: अत्यभाषत ॥ 
“अय हि कृतिनामाथः सायणायों मम्ताचुजः 


सायण के वेदभाष्य से इतर ग्रन्थ ६१ 


ऊपर के उद्रण से ग्रन्थ के निर्माण होने का कारण जाना नाता है | 
यह ग्रन्थ विजयनगराधीश्वर श्री बुक्कराय की आज्ञा से लिखा गया था। महा- 
भारत तथा पुराणों मे घर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विपय में बहुत विवेचन 
है इन वचनों को एक अन्य में एकत्रित करना ग्रन्थकार का उद्देश्य है। 
इसके पहले ही सायण ने सुभाषित सुधानिधि? में एतद विए्यक पत्षों का 
संग्रर किया था, परन्पु बढ़ संग्रह संस्कृत के प्राचीन तथा समसामयिक कवियों 
की कृतियों से था। यह संग्रह व्यासरचित ही वचनो के संकलन होने से 
उससे सव था भिन्न है | 
(3) यज्ञतन्त्र-सुबानिधि 

इसकी पुष्पिका) में सायण अपने को हरिहरमहाराज का सकल 
साम्राज्यघुरन्धर लिखा है। अतः हरिहर के समय में इसके विरचित होने की 
बात स्पष्ट ही है। अथवसाष्य तथा शतपथ भाष्य भी इस राजा के समय में 
बने | अत; इन भाष्यग्रन्था के साथ यह ग्न्थ सायण की अन्तिम रचना 
प्रतीत होता है। यज्ञों के अनुष्ठान के विपय में ग्रन्थ का होना नाम से जान 
पड़ता है। अ्रभी तक छुपा नहीं | 





पुराणोपपुराणेषु पुरुषार्थॉपयोगिनीः । 

डपदिश्व म्या राजन : कथास्ते कथयिष्यति” ॥| 
इति प्रसाद राजानं सायणायसुदेक्षत । 
साथणायोडग्रजेनोक्तः ग्रह बुक्षमहीपतिस ॥ 
“साधु साधु महाग्राज्ञ | डुढ्धिस्ते धर्मदेशिनी । 
वदामि व्यासवाक्यानि लोकानां हितकास्यया?? ॥| 


१इति श्रीम॒द्राजाघिराज परमेश्वर हरिहरमहाराज-सकलसाम्राज्य-घुर- 
त्थरस्य वैद्कमार्गस्थापनाचायस्थ सायणाचार्यस्य कृतो यज्ञतन्त्रस॒धानिधो ,..॥ 





अप्टम परिच्छेद 
वेदसाष्य 


सायण के इतर ग्रन्थों के विवरण के अनन्तर उनके वेदभाष्यों का 
प्रकृत विवेचन यहाँ ञत्र प्रस्तुत किया जायगा । सायण के अन्य गन्थों को 
उतना महत्व प्राप्त नही है जितना इन वेदभाष्यों को | 
महत्व सब साधारण तो इनकी अन्य रचनाओं के अस्तित्व से भी 
सवंथा अपरिचित है। वह तो सायण को इन्हीं वेदभाष्यों 
के रचयिता के रूप में जानता है तथा आदर करता है। ये वेदमाष्य ही 
सायणाचार्य की कमनीय कीतिलता को सबंदा आश्रय देनेवाले विशाल 
कल्पवृत्ष हैं जिनकी शीतल छाया में आदरणीय आश्रय पाकर सायण की 
कोर्विंगरिमा सदैव बृद्धि तथा समृद्धि श्राप्त करती जायगी। ये वेदसाष्य 
ही सायणाचार्य की अलौकिक विद्वत्ता, व्यापक पाणिडत्य तथा विस्मयनीय 
अध्यवसाय को अभिव्यक्त करने के लिए. आज भी नितान्त समथ हैं तथा 
भविष्य में भी बनाए रखेंगे। इन्हीं विशाल कीतिस्तम्भों की रचना की प्रकृत 
कथा प्रेमी पाठकों को सुनाई जावेगी | 
महारात्र बुक्कराय के संस्कृत साहित्य, आयधर्म तथा हिन्दू सम्यता के 
प्रति विमल तथा प्रगाढ अनुराग से हम सवंधा परिचित हैं । इसका प्रक्ी- 
करण पीछे के परिच्छेद में प्रमाण पुर:सर किया जा चुका 
रचना का उपक्रम है। महाराज ने अपने उच्च विचारों को कायरूप में 
परिणत करने के लिए यह आवश्यक समभा कि हिन्दू धर्म 
के आदिम तथा प्राणभूत ग्न्थरत्न वेदों के अथ की सुन्दर तथा प्रामाणिक 
ढंग से व्याख्या की जाय । इसके लिए डन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु तथा 
राजनीतिज्ञ अमात्य माधव को आदेश दिया कि वेदों के अथ का प्रकाशन किया 
जाय | माधवाचाय वेदार्थ के मर्मज्ञ मीमांसक थे | जैमिनीय न्यायमाला की 
रचना कर उन्होंने अपने मीमांसा ज्ञान का प्रकृष्ट परिचय दिया था। अतः 
ऐसे स॒योग्य विद्वान्‌ से वेदाथ की व्याख्या के लिए प्रार्थना करना नितान्त 
उपयुक्त था | परन्तु जान पड़ता है कि अनेक अन्य आवश्यक कार्यों में व्यग्र 
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रहने के कारण माधव अपने शिष्य तथा आश्रयदाता के इस आदरणीय 
आदेश को मानने के लिए तेयार नहीं हुए | इस कारण से अथवा किसी 
अन्य किसी अभिप्राय से साधव ने अपने ऊपर इस गुरुतर काय के निवाहने 
का सार नहीं रखा। फल्नतः उन्होंने राजा से कहा--यह मेरा छोटा भाई 
पंायाजयाओ वेदों की सत्र बातों को जानता है -गूड़ से ही गूड़ अभिप्राय 
तथा रहस्थ से परिचित है। अतः इन्हीं को इस व्याग्ब्या काय के लिए नियुक्त 
कीजिए | र/:६/नाव के इस उत्तर को सुनकर वीर छह एडीपएरि ने स्गगणा- 
चाय को वेंदार्थ झे प्रकाशन के लिए आजा दी । तब कृपालु सायणाचाय ने 
वेदाथों की ब्याज्वा की | 
यह विवरण तैत्तिरीय संहितामाष्य के आरम्भ में दिया गया है' 

इससे पाठकों को विदित हो जायगा कि वेदभाष्यों की रचना का उपक्रम 
क्योंकर हुआ । सायशाचाये के जीवन का अब तक का समय कम्पण तथा 
संगम के मन्त्रीकाय के सम्पादन में व्यय हुआ था। वे नल्लूर के आस पास 
शासन तथा प्रबन्ध करने में अब तक लगे थे | वे विजयनगर के शासक हरिहर 
तथा बुक्क के साथ घनिष्ठ परिचय तथा गाड़ अनुराए प्रास करने में अभी तक 


. सोभाग्यशाली न थे। सच तो यह है कि विज्यनगर से बाहर श्रन्य भूपालों 


के संग राज्यप्रतन्ध में संलम रहने के कारण सायण बुक्क के दरबार से दूर 
ही रहते थे | अतः यदि महाराज बुकक साथण की योग्यता तथा विद्धत्ता से 
सवंथा अपरिचित हों, तो यह कोई आश्चय की बात नहीं मालूम पड़ती | 
माधव की विशेष योग्यता को वह भल्नी भाँति जान॑ते थे; क्योंकि माधव का 


१तत्कटाच्षेण तहुपं दधद्‌ बुक्कमहीपतिः । 

आदिशल्माधवाचाय वेदाथस्य प्रकाशने । 

स आह नृपति “राजन ! साथणायें मसाजुजः | 

सर्व वेच्येष वेदानां व्याख्याठत्वे नियुज्यताम्‌ ? ॥ 

इत्युक्तो साधवायेंण वीर बुक्‍्क महीपतिः । 

अन्वशात्‌ सायणाचार्य वेदाथस्यथ अकाशने ॥ 

ये पूर्वोत्तरमीसांसे ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ । 

कपालुः सायणाचार्यो वेदा्थ' वक्त सुच्चतः ॥ 

--तैत्तिरीय संहिताभाष्योपक्रमणिका 


8४ आचाय सायण और माधव 


समग्र जीवन विजयनागर के शासको के संग ही बीता था | अ्रतः उन्हें वेदार्थ 
के प्रकाशन के लिए आदेश देना नितानत स्वाभाविक है| परन्तु माधव ने 
अपने आपको इस उत्तरदायी काय के सेभाजने में न लगाकर अपने भाई 
को इसके लिए. चुना । उन्हें अपने भाई की विपुल्र विद्वत्ता तथा वेद की 
ममेज्ञता में बड़ा विश्वास था। अत; इस काय को उन्हें ही सौंपा | इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि यद्यपि बुक्‍क की ही आज्ञा से वेदसाष्यों की रचना 
का सूत्र-पात हुआ, तथापि साधवाचाये का हाथ इसमें विशेष दीखता है। 
अतः जिस प्रकार हम इन ग्रन्थ रत्नों के लिए सायणाचार्य के ऋणी हैं उसी 
प्रकार हम साधवाचाय के भी हैं| माधव के लिए हमें और भी आदर है | 
आपकी यदि प्रेरणा कहीं न हुईं होती, तो इन वेदभाष्यों की रचना ही सम्पन्न 
नहीं होती । अतः वेदामिमानियों को महाराज बुक्क, माधवाचार्य तथा 
सायणाचार्य--इन तीनों के प्रति इन गौरवमय ग्रन्थों के लिए. अपनी प्रगाढ़ 
कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए | 
अब तक “ेदभाष्य? शब्द का प्रयोग इस ढंग से किया गया है जिससे 
इसके द्वारा किसी एक ही ग्रन्थ को लक्षित करने का भाव प्रकट होता है। 
परन्तु वात ऐसी नहीं है| “ेदः शब्द संहिता तथा ब्राह्मण 
संख्या. के समुदाय के लिए प्रयुक्त किया जाता है | अ्रत; वेदसाष्य 
के द्वारा संहिता तथा ब्राह्मण की व्याख्या लक्षित होती है। 
जिन संहिताओं तथा ब्राह्मणों के ऊपर सायण ने अपने भाष्य लिखे उनके 
नामों का यहाँ उल्लेख किया जाता है| जहाँ तक पता चलता है सायण ने 
ज्ञान काण्ड की व्याख्या में किसी अन्थ को नहीं लिखा | 
सायण ने इन सुप्रसिद्ध वैदिक संहिताओं के ऊपर अपने भाष्य लिखे-- 
(१) तैत्तिरीय संहिता (कृष्ण यजुर्बंद की) 
(२) ऋग्वेद संहिता 
(३) सामवेद संहिता 
(४) काण्व संहिता (शुक्रयजुवंदीय) 
(५) अथव वेद संहिता 
सायण के द्वारा व्याख्यात ब्राह्मण तथा आरण्यक--.. 
क--$८्एयजुर्व दीय ब्राह्मए--- 
(१) तैत्तिरीय ्राह्मणु 
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(२) तैत्तिरिय आरण्यक 
ख--आग्वेद के ब्राह्मण :-- 
(३) ऐतरय ब्राक्षण 
(४) एऐतरेय आरण्यक 
ग--सामवेद के ब्राह्मणु-- 
(४) ताएडप्र (पंश्मनविंशमहा! ब्राह्मण 
(६) पडविश ब्राह्मग॒ 
(७) सामविधान ,, 
(८) आरपंय 
(६) दवताध्याय ,, 
(१०) उपनिषद्‌ ,, 
(११) संहितोपनिपद्‌,, 
(१२) वंश सर 
घ--- शुक्ल यजुवेदीय ब्राह्मण :-- 
(१३) शतपथ हे 
इस प्रकार सायणाचाय ने ५ हिताओ के भाष्य तथा १३ ब्रह्मण- 
आरण्यको की व्याख्या लिखी। साथशकृृत वदभाष्यो के नामोस्लेख से 
स्पष्ट; प्रतीत होता है कि उन्होंने चारो वेदों की सहिताओं के ऊपर अपने 
प्रामाणिक भाष्य लिख तथा चारो वेदों के ब्राह्मण भाग की भी व्याख्या 
लिखी | शुक्षयजुवंद तथा सामवेद के समग्न ब्राह्मणों पर सायण ने भाष्य 
लिखे | शुक्रयजुबंद का एक ही ब्राह्मण मिलता है | वह है शतपथ ब्राह्मण | 
यह विपल-काय ग्रन्थ सो बड़े २ अध्यायों मे विभक्त है। सायण ने इस ग्रन्थ- 
रत्न की सुन्दर व्याख्या लिखी। सामवेद के आठ ब्राह्मण मिलते हैं। इन 
आठों ब्राह्मणों पर सायण ने व्याख्यान लिखा है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण तथा 
दो आरण्यक हैं--ऐतरेय ब्राह्मण तथा ऐतरेय आरण्यक; कोषीतकि ब्राह्मण 
तथा कोषीतकि आरण्यक | इनम सायण ने पहले दोनों पर ही व्याख्या 
लिखी है | इसी प्रकार कृष्ण यजुवंद की एक ही शाखा से सम्बद्ध बाह्मण तथा 
आरण्यक की व्याख्या सायण ने बनाई | इृष्णयजुवंद की अनेक शाखाओं के 
ग्रन्थ उपलब्ध हैं, परन्तु सायण ने इन सबो को छोड़कर अपनी ही शाखा के 
ब्राह्मण तथा आरण्यक के भाष्य लिखे । इस प्रकार सायणाचाय ने बेदिक साहित्य 
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के एक विशाल भाग के ऊपर अपने विस्तृत तथा प्रामाशिक भाष्य लिखे | 

यह कार्य इतना महत्त्वपूर्ण हुआ है कि उनकी समता न तो किसी प्राचीन 
आचार्य से ही की जा सकती है और न किसी परवर्ती भाष्यकार से ही; क्योकि 
किसी ने भी इतने बेदिक ग्रन्थों पर भाष्य नहीं बनाए। यही सायणाचार्य के 

भाष्यों का महत्व है । 

सायणाचार्य ने अपने भाष्यों के ओरम्भ में कुछ न कुछ उपोद्धात के 

रूप भें कतिपय पद्मों को रखा है। इन+ी परीक्षा से हम इन भाष्यों की रचना 
के क्रम को भली माँत बतला सकते हैं। सायणाचाय ने 

रचना क्रम सब से पहले बुक्कराय के आदेश से जिस वैदिक संहिता 

पर भाष्य लिखा वह ऋइष्णयजुवंदीय तैत्तिरीय संहिता है | 

इस संहिता के सबृप्रथम भाष्य लिपे जाने का कारण यह नहीं हैकि यह 
सायण की अपनी संहिता थी। सायणश तत्तिरोय शाख्याध्यायी ब्राह्मण थे | 
अतः अपनी शाखा होने से तथा अतिपरिचित होने के हेतु 

वैत्तिरीय संहितातथातैत्ति रीय संहिता के ऊपर सब से पहले भाष्य लिखना उनके 
ब्राह्मण के भाष्य लिए उचित ही नहीं बल्कि स्वाभाविक भी है। परन्तु केवल 
इसी कारण से ही तैत्तिरीय माष्य को सवप्रथम रचित होने 

का गौरव नहीं प्राप है। इसका एक और ही कारण है| यागानुष्ठान के 
लिए चार ऋत्विजों की आवश्यकता होती है जिनके नाम अध्ययु , होता 
उदगाता तथा ब्रह्मा हैं। इनमें अध्वयु की प्रधानता मानी जाती है । वही 

यज्ञ के समस्त अनुष्ठानों का यजमान के द्वारा विधान कराता है । ऋग्वेद 

ने तो यहाँ तक कहा है कि वहीं यज्ञ के स्वरूप का निर्माण करता है* (यज्ञस्य 
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* स्ाथण भाष्य के साथ यह संहिता आनन्दाश्रम ग्रन्थावल्ली ( नं०४२) 
में १६०० ई० से १६०९ तक ८ जिढदों में प्रकाशित हुई हे | इससे पहले कल- 
कत्त से भी यह भाष्य ४ जिल्दों में १८६८--१८८१ तक अकाशित हुआ था । 
आलनन्दाश्रम संस्करण कल्मकत्ता संस्करण से बहुत अच्छा हे । 

२ एवं सति अध्ययु सम्बन्धिनि यजुर्वेदे निष्पन्न' यज्ञशरीर-सुपजीव्य 
तदपेक्तितो स्तोम्रशखरूपोी अवयवों इतरेण वेदह्येन पूर्यते इत्युपजीव्यस्य यजु- 
वेंदस्प प्रथमतों व्याख्यान युक्तम्‌। --वेद्भाष्य भूमिका संग्रह ( चोखंभा ) 
घू० १७ । 
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मात्रां विनिनीत उत्तर: )। २१५ अ्रल्यव्‌ के विए यजुबेंद की संहिता प्रस्तुत की 
गई। यजुवेद के मंत्रों के द्वारा अध्यय अपन कर्म ( जिसे आध्यर्यवः कहते 
हैं) का निष्पादन करता है। बज्चुश शब्द की निःक्ति दी यजुः यजतेः ) 
इसके यागनिष्पयादकल की सूचना देती है। यजुबंद के द्वारा यत्र के स्वरूप 
की निष्पत्ति के अनन्तर हां स्तोत्र तथा शख््र नामक अवयवों की ऋग्वेद 
तथा भानवेद के द्वारापूति की जाती है। आताब सब | अधिक उपयोगी 
होने के कारण उसका व्याड आन संवप्रथम करना उपयुक्त है। यजुवंद भी 
दो प्रकार का हैे--इष्णु तथा शुक | कृष्णयजु: की वहुत-मी शाखाश्रों में 
तैत्तिरीप शाखा ही भाष्यकार की अपनी शाला है | अ्रतः तैत्तिरीय भाष्य की 
व्याख्या का सबसे पहले लिखा जाना प्रमाणुतिद्ध है । 
सायण ने तैचिरीय संहिता के भाष्य को लिखकर उसके ब्राह्मण तथा 
आरण्यक के व्याख्यान लिखने को क्रमबद तथा उचित समक्रा। किसी 
अन्य वेद की संहिता पर भाष्य बनाने को अपने हाथ मे लेने की अपेक्षा यह 
कहीं अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि पूव वेद के ब्राह्मण तथा आरशण्यकों 
का भी व्याख्यान उत्त की संहिता के साष्य के अननगर प्रस्तुत कर दिया जाय | 
इस प्रकार उस वेद का भाष्य पूणु हो जाता है। इसी श्लाबनीय तथा 
स्वाभाविक क्रम को सायण ने सवंत्र आदर दिया है| इसी शैली के अनुसार 
सायण ने तैत्तिरीय संहिता के अननन्‍्तर तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा तैनिरीय आरण्यक 
पर भाष्य बनाया । सायण ने इन ग्रन्थों के आरम्भ से इनऊे पूर्वोक्त रचनाक्रम 
को स्पष्ठतः ही प्रदर्शित किया है--- 
व्याख्याता छुख बोधाय तेत्िरीयकसंहिता । 
तद्‌ ब्राह्मण व्याकरिष्ये सुखेनाथंविजुद्धये ॥| 
हर है हर 
व्याख्याता सुखबोधाथ तेत्तिरीयकरसंदिता । 
तद्‌ ब्राह्मण च व्याज्यातं शिष्टमारण्यक ततः || 
(२) तैचिरीय शाखा की संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक के भाष्य 
निर्माण के पश्चात्‌ ऋग्वेद के व्याख्यान लिखने की बारी आई | अ्ध्वयु के 
बाद होता का कार्य महत्वपूण माना जाता है। उसके लिए. 
ऋग्माष्य ऋग्वेद की आवश्यकता होती है। होता का काय -- हो त्र--- 
ऋग्वेद के मंत्रो के द्वारा यागानुष्ठान के समय विशिष्ट 
रे 
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देवताओं को बुलाना है! | वह ऋचाश्ों को स्वर के साथ उच्चारण करता 
है तब यज्ञों में देवताओं का आगमन होता है। इस हौत्र कर्म में ऋग्वेद 
संहिता का उपयोग है। अतः व्याख्यात संहिताओं में यह दूसरी संहिता है। 
सायण ने ऋग्भाष्य के आरम्भ भे स्वयं लिखा है * 

“अ्ध्ययवस्य यज्ञ घु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः परा । 

यजुवंदोडथ हौत्राथमग्वेदों व्याकरिष्यते ॥” 

तैत्तिरीय श्रुति के अनन्तर ऋग्वेद का भाष्य लिखा गया, यह बात 
ठीक है| परन्तु सायण ने इस वेद के ब्राह्मण-- ऐतरेय तथा आरण्यक (ऐत- 
रेय) का भाष्य पहले लिखा, अनन्तर संहिता का भाष्य तैयार किया | ऋग्वेद 
भाष्य के आरम्भ में ही सायश ने इस काम को स्वीकार किया है-- 

मन्त्रतह्मणात्मके वेदे ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानोपयोगित्वात्‌ आदो 
ब्राह्मगमारण्यकास्डसहितं व्याख्यातम् ॥ अथ तत्न ततन्न ब्राह्णोदाहरणेन 
मन्त्रात्मकः्संहिताग्रन्थोीं व्याख्यातव्यः || 

सायण ने अपने वेदभाष्य का नाम वेदाथप्रकाशः लिखा है तथा इसे 
अपने गुरु विद्यातीय को समर्पित किया है ;--- 

वेदाथस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन + 
पुत्राथांश्चतुरों देयाद्‌ विद्यातीयमहेश्वर; । 

समूचे ऋग्भाष्य का प्रथम संस्करण डा० मैक्समूलर ने छ जिल्दों में 
१८४६-७४ ३० में सम्पादित किया था जिसे इस्ट इश्डिया कम्पनी ने प्रका- 
शित कराया था। दूसरा संस्करण पहले से अधिक शुद्ध ४ जिल्‍्दों में प्रकाशित 
किया गया है। भारतवष में तुकाराम तात्या ने ८ जिल्‍्दों में इस माष्य को 
निकाला था । आजकल तिलक विद्यालय पूना से भाष्य का बहुत ही विशद्ध 
संस्करण प्रकाशित हो रहा है। अष्टम मएडल तक ३ जिल्‍्द छुप गये हैं | चौथे 
जिल्द में यह गन्थ पूरा हो जायगा | यह संस्करण मैक्समूलर के संस्करण से 

)वेदभाष्यभूमिका संग्रह ए० ६३ 

“ऋआयचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वानः होतु नामक एक ऋत्विय यज्ञकाले 
स्वकीयवेदगतानारूचां पुष्टि कुवन्नास्ते । मिन्नप्रदेशेषु आस्नातानां ऋचां र॑घात- 
मेकन्र सम्पायतावदिदं शस्त्रम्निति क्ल॒प्तिं करोति सेय॑ पुष्टिः । वेदभाष्यभूमिका 
संग्रह पू० १३ 
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कहीं अ्रच्छा है | इसमे उपलब्ध समग्र हस्तलेखों का उपयोग किया गया है । 
(३) होता के अनन्तर उद्गातू नामक ऋत्विक्‌ का काम आता है। 
वह उच्च स्वर से सामों को गाता है। इसी कारण बह “उद्गातृ? (उच्च 
स्वर से गाने वाले) के नाम से प्रसिद्द है' । सामों के गाने 
साम्रभाष्य के उसके इस काय को ओदूगातः कहते हैं। इसके लिए 
सामवेद की आवश्यकता होटी है | ऋचाशों के ऊपर साम 
गाए जाते हैं। अतः ऋग्वेद के बाद सामवेद की व्याख्या युक्तियुक्त है। 
यजुवेद के द्वारा यज्ञ के स्वरूप की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार शरीर के 
उत्पन्न होने पर आमूपण पहने जाते हैं, उसी प्रकार ऋचाओ के द्वारा यज्ञ 
शरीर मूषित किया जाता है और जैसे आमूपणों मे मोती तथा हीरे जड़े जाते 
हैं तथा उनका आश्रय आमृषण ही होता है, वैसे ही ऋचाओों को अलंकृत 
करने वाले तदाथ्रित रहने वाले सामों की स्थिति है” | अतः एक के बाद 
दूसरे की व्याख्या क्रम-प्रात्त भी है तथा स्वाभाविक भी | सायणाचाय ने 
इसको स्वयं स्वीकार किया है तथा सामभाष्य को ऋग्भाष्य के अनन्तर विर- 
चित बतलाया है | सामवेद की संहिता के अ्रनन्तर उसके ब्राह्मणपग्रन्थों पर 
भाष्य लिखें गए. | सामवेद के आठ ब्राह्मण हैं | इन सब ब्राह्मणों की व्याख्या 


कम... टनफलकनताकीलण अनतवनननिनिलीततेकमकाक अनननत नाना पिन पटमरशकानभनमनपम समता, 


3“गायत्र त्वो गायति शक्वरीष! | उद्गातृनामक एक ऋत्विक्‌ शायत्र 
शब्दाभिधेयं स्तोत्र" शक्वरीशब्दाभिधेयास्‌ ऋक्षु डद्रायति 
--वेदु० भा० सं० घु० १३ 
जाते देहे भवत्यस्थ कटकादिविभूषणम । 
' आश्रित मणिमुक्तादि कटकादो यथा तथा ॥१२॥ 
यजुजाते यज्ञदेंहे स्थाद्शिस्तद्विभूषणम्‌ । 
साम्ाख्या सणिमुक्ताद्या ऋछ तासु सम्राश्निताः ॥१३॥ 
3यज्ञ' यजुमिरध्वयु नि मिमीते ततो यजुः । 
व्याख्यातं प्थर््म॑ पश्चादवचां व्याख्यानमीरितम ॥१०॥ 
साम्नाझ॒गा अतत्वेन साम्रव्याख्या्थ वण्यते | 
अनुतिष्ठास जिज्ञासावशाद्‌ व्याख्याक्रमो हायम्‌ ॥११॥ 


न्+-वे० सा० भू० स० पू० दे 
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>सार्यरणी ने की है। | अ्रष्टम वंश ब्राह्मण के व्याख्यान के आरम्भ में संहिता- 
त्रयी के अनन्तर साम ब्राह्मणों के निर्माण होने की बात को भाष्यकार ने भी 
स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है* | सामवेद का कोई भी आारण्यक नहीं है | 
अतः अभाववशात्‌ इसके भाष्य-अन्थ भी सायण ने नहीं बनाए | इन साम 
ब्राह्मणों की भी व्याख्या उसी क्रम से की गई जिस क्रम से इनका नामोस्लेख 
पहले किया गया है। सबसे पहले ताण्ब्य ब्राह्मण की तथा सबके अन्त में 
बंश ब्राह्मण की व्याख्या लिखी गई: | 
( ४ ) सामवेद के अनन्तर काएव संहिता का भाष्य बना । यजुबँद के दो 
प्रकार हैं--कष्ण यजुः तथा शुक्ष यजु: । इनमें कृष्ण यजुः की तैत्तिरीय संहिता की 
व्याख्या सबसे पहले की गई थी | शुक्ल यजु: की दो संहितायें 
काएव भाष्य. हैं--एक मसाध्यन्दिनि संहिता ओर दूसरी काण्व संहिता । 
सायण के लगभग तीन सौ वर्ष पहले ही राजा भोज के शासन 
काल में आनन्दपुर वास्तब्य आचाय उत्बठ ने माध्यन्दिन संहिता की विवृति 
लिखी थी' । वह इतनी प्रामाशिक है कि इसके ऊपर फिर से भाष्य लिखने की 
आवश्यकता नहीं | अतः शेष बची काणव संहिता का भाष्य सायण ने लिखा, 
परन्तु इसके आधे ही पर (२० अध्यायों पर ही) उनका भाष्य मिलता है तथा 
चौखम्भा से प्रकाशित हुआ है | जान पड़ता है कि सायण ने उत्तरा्ध के 
'पण्डित सत्यज्षत सामश्नमी ने खाम्रवेद के अन्थों के डद्घधार करने सें 
बड़ा ही स्तुत्य काये किया है। उन्होंने सामधंहिता, ताण्डय ब्राह्मण तथा अन्य 
सब आह्मणों का सभाव्य संस्करण कलकत्तो से प्रकाशित किया था। ताण्ड्य 
का नया संस्करण चोखस्भा से भी प्रकाशित हुआ है। 
“व्याख्यातादृग्यजुबंदों साम्वेदो5पि रु॑हिता । 
च्याख्याता, ब्राह्मणस्थाथ व्याख्यान संगप्रवर्तेते ॥ 
“वंश आह्मणभाष्य । 
*प्रोढानि बाह्मणान्यादी सप्त व्याख्याय चान्तिसम्‌ | 
वंशारुप ब्राह्मण विद्वन सायणोव्याचिकीति ॥ 
आनन्द॒पुरवास्तव्यवज्ञटाख्यस्य सूनुना । 
मन्‍्त्रसाव्यप्रिद क्व है भोजे एथ्वीं अशासति ॥। 
“डच्चट भाष्य का अन्त । 
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ऊपर व्याख्या नहीं लिखी। अनन्ताचाय ने अपने कार्व संहिता भाष्य के 
आरम्म में इस बात की पुष्टि की है :--- 
व्याख्याता काश्वशाखीय संहिता यूव॑र्विंशलि: | 
माधवाचायवर्येश स्पष्णीकृत्प न चोचरग || 
साम के अनन्तर काझ्व भाष्य के लित्रे जाने की बात को सायगण ने 
स्वयं स्वीकार किया है? | 
( 9 ) संहिताभाष्यों में अथव भाष्य सब के अन्त सें बना। सायणा- 
चार्य' ने अथरव भाष्य के उपोात में लिखा है कि वेदतयी के अनन्तर अभथव 
की व्याख्या लिखी गई । बेदतयी के पहले व्याख्या करने का कारण ऊपर 
दिया गया है | उसमें एक अन्य कारण यह भी है कि वेदत्रयी के विधानों 
का फल स्वर्गलोक में मिलने वाला हंता है, परन्तु अथववेद के द्वारा प्रति- 
पादित अनुष्ठानों का फल पारलोकिक (आमुष्मिक) ही नहीं होता, प्रत्युत 
ऐहिक भी होता है। अतः पारलोकजिक फल वाले दीनों वेदों के भाष्य के पीछे 
उमय लोक के कल्याण करनेवाले (ऐहिकामुष्मिक) अथववेद का भाष्य 
सायण ने बनाया-- 
व्याख्याय वेदत्रितयमामुष्मिकफ्लग्रदम | 
ऐहिकामुष्मिकफल चतुर्थ व्याचिकीपति ॥ 
--अथवमभाष्य का उपोद्धात | 
अथववेद के ऊपर सायग का ही एक मात्र भाष्य मिहछूता है, परन्तु 
दुःख की बात है कि अभी तक उसका सम्पूर्णलकोप उपलब्ध नहीं हुआ । 
अमी तक यह त्रव्त ही है। इस वेद का सायण भाष्य भ्री 
अथय साष्य. काशीनाथ पाणइरज्ञ परिडत ने बड़े परिश्रम से ४ बड़े बड़े 
जिल्दों में बम्बई से (१८६५४-१८६८ ई०) प्रकाशित किया 
है | वही इस भाष्य का एकप्रात्र संस्करण है | इसमें अथव के २० कारडों में 
से केवल १२ कारणडों (१, २, ३, ४, 5-८, ११, १७-२०) पर ही सायण भाष्य 
है, अन्य ८ काएड (५, ६, १०, १२-१६) बिना भाष्य के ही छापे गये हैं । 
पर सुनते हैं, सायण के पूरे भाष्य की भी प्रति ख्वालियर में उपलब्ध है। 
इसका प्रकाशन होना चाहिए | 


१चे० भा० से० पू० १०५३ ! 
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सायण के भाष्यों में शतपथभाष्य सब से पीछे की रचना है। वेदत्रयी 
का तथा अन्य ब्राह्मणों के भाष्य बुक्‍क के राज्यकाल मे लिखे गये। अथव 
तथा शतपथ के भाष्य हरिहर द्वितीय के राज्यकाल की 
शतपथ भाष्य रचनायथ हे | सायण ने पूरे शुतप्रथ पर भाष्य लिखा था, 
परन्तु वह उपलब्ध नहीं होता | इसके तीन संस्करण समय- 
समय पर प्रकाशित हुये हैं| डा० वेबर के संस्करण में सायण भाष्य अधूरा 
है। स्थान-स्थान पर हरिस्वामी का भाष्य दिया गया है। कलकत्ता के 
एशिएटिक सोसाइटी का संस्करण अधूरा है| इधर वेकटेश्वर प्रेस से शतपथ- 
भाष्य ५ जिल्‍्दों मे अभी हाल मे प्रकाशित हुआ है | यह संस्करण विशुद्ध 
प्रतीत होता है | इसमे जिन काण्डो पर सायण का भाष्य उपलब्ध नहीं है, 
वहाँ हरिस्वामी का भाष्य दे दिया गया है| अतः हरिस्वामी तथा सायणु--- 
दोनों के स्थान-स्थान पर भाष्यों को मिला देने से हमे पूरा सभाष्य शतपथ 
उपलब्ध हो गया है | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ पर वेबर ने द्विवेद गंग का भाष्य 
प्रकाशित किया था; वेकटेश्वर संस्करण में 'वासुदेव ब्रह्म भगवान्‌? का भाष्य 
है। इस संस्करण का प्रकाशन वेदानुशीलन के लिए बड़ा उपयोगी है | 
वेदभाष्यो के रचना काल का निणय नितान्त महत्वपण कार्य 
है | सायणाचाय ने किस समय इनकी रचना की ? इनकी रचना के समय 
भाष्यकार को अवस्था क्‍या थी? वे उस समय युवा 
रचना काल थे अथवा दृद्धावस्था में पैर रखा था! इन प्रश्नों का 
समुचित उत्तर अत्यन्त महत्वपूण है । इस रचना-काल का 
निणय हम बहिरंग तथा अन्तरंण साधनों की सहायता से यहाँ करने का 
प्रयक्ष करगे | 
बड़ोदा की सेन्ट्रल लाइब्रेरी मे ऋग्वेदभाष्य की एक हृस्तलिखित 
प्रति सुरक्षित है । इसमे केवल ऋग्वेद के चतुथ अष्टक का साथण भाष्य है| 
इस प्रति का लिपिकाल १४५४२ विक्रम संवत्‌ है| इसे ऋग्वेदभाष्य की सबसे 
प्राचीन उपलब्ध प्रति समऋनी चाहिए | इससे अधिक प्राचीन प्रति अब तक 
कहीं भी प्राप्त नहीं हुईं है। सायण की मृत्यु वि० सं० १४४४ में ऊपर बत 
लाई गई है | अतः सायण की मृत्यु के आठवें वर्ष ही संभवत: यह हस्तलिखित 
प्रति तेयार की गई | इससे ऋग्वेदभाष्य की रचना वि० सं० १४५२ के पहले 
अवश्य की गई होगी यह नितान्त स्पष्ट है | 
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भाष्यों म॑ सायण ने ग्रन्थ-रचना के काल का निरदेश कहीं भी नहीं 
किया है। यदि किया होता, तो रचना काल का निःसरिदग्घ निर्णय हो जाता, 
परन्तु काल-निदेश न होने पर भी सायश ने अपने आश्रयदाताओं के नाम 
का जो उब्लेख किया है उससे रचना-समय का पता भली भाँति चल सकता 
है । तत्तिरीय संहिता आदि चारो संहिताओं तेत्तिरीय ब्राक्षण आदि उपरि नि- 
दिष्ट बारह ब्राह्मणां केसाष्व के आरम्भ सम सायण ने बुकनन्‍च्श के आदेश 
से इन के भाष्यं के रचे जाने की घटना का उल्लेल क्रिया हे | इन भाष्यों की 
पृष्पिका में सायश ने अपने को वैदिकमा/ प्रवतक राजाबिराज श्री वीर बुक्क 
का मन्त्री (साम्राज्य-घुरन्धर) जिखा है' | अथवसंहिता की भाष्यावतरणिका में 
सायण ने बुककनरेश के पुत्र महाराजाधिराज, घमंत्रह्माध्वन्य, षोडश महा- 
दानों को करने वाले, विजयी हरिहर (द्वितीय ) का उल्लेख किया है ।॥३ 
शतपथ ब्राह्मण के भाष्यारम्म मे इन्हीं हरिहर का उल्लेख प्रायः इन्हीं शब्दों में 
पाया जाता है | इनकी पुष्पिका से पता चलता है कि इन भाष्यों की रचना 

१ तत्कटाक्षेण तद्रूपं दुधद्‌ू बुकमहीपतिः । 

आदिशन्माधवाचाये वेदाथस्पप्रकाशने ॥ 
बुक महीपति का नामोल्लेख करने वाला यह पद्म इन सब संहिताओं 
तथा बाह्मणों के भाष्योपोद्घात में मिलता है । 

स्यथा ऋग्भाष्य की पुष्पिका--- 

इति श्रीमत्‌ राजाधिराजपरमेश्वर-वेद्िक मार्गप्रवतक श्री वीर बुक 
साम्राज्यधुरन्धरेण सायणाचार्यंण विरचिते माधवीयवेदाथग्रकाशे ऋकसंहिता- 
भाघ्ये प्रथमाष्टके प्रथमोड्ध्यायः । 

3ततकदाक्षेण तद्ग॒प' दघतो बुक्कभुपतेः । 

अभूत्‌ हरिहरो राजा चीराब्घेरिव चन्द्रमाः ॥ 

“>वे० सा० स० घू० ११३६ | 








४तत्कटाच्षेण तद्र प' दधतो इुकभपतेः 
कृतावतरण: क्षीरसागरादिव चन्द्व॒म्मा३ ।रे 
विजितारातिबातो वीरः श्री हरिहरः क्षमाधीश:ः ॥ 
धर्मंत्रह्माध्वन्यः समादिशत्‌ सायणाचायम्‌ ४ 
--शतपथ भाष्य का उपोद्धात, 
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के समय सायण हरिहर द्वितीय के प्रधान मन्त्री थे तथा उन्हीं के कहने पर 
इन्होंने इन ग्रन्थों की रचना की | इन निर्देशों से हम वेदभाष्य को रचना के 
समय का निर्धारण कर सब्ते है| हमने सप्रमाण सिद्ध किया है कि सायण 
बि० सं० १४२१ से लेकर वि० सं० १४३७ तक (१:६४ ई० से १३१७८ ई० 
तक) लगभग सोलह वर्षा तक बुक्ष महाराज के प्रधात मंत्री तथा वि० सं० 
१४३८ (१३७६ ई०) से लेकर अपने मृत्यु सं० १४४४ वि० ( १३८७ ई० ) 
हरिहर द्वितीय के प्रधान अ्रमात्य थे | इससे प्रतीत होता है कि लगभग वि० 
सं० १४२० से लेकर वि० ₹ं० १४४४ तक शअ्र्थात्‌ २४ वर्षो के सुदीष काल 
में सायणाचाय ने वेदों के भाष्य बनाए। उस समय सायण की उम्र लगभग 
अड़तालीस या पचास वर्ष की थी | 
इस समय ये वेदों के सकल गूढ अथ के प्रतिपादन करने में नितान्त 
निष्णात थे | अतः अपने गंभीर शास्त्र ज्ञान का परियय सायण ने इन भाष्यों 
मे दिया है। आज़ कल पंडितजन तो पचास की उम्र ५ शाख्राभ्यास से किनारा 
कसने लगते हैं | इसी उम्र भें इतना बढ़ा काम उठाना तथा उसे सुचारु रूप 
से समाप्त कर देना बढ़े साहस अध्यवसाय तथा पारिडत्य का आश्चयजनक 
काय है। सायणाचार्य ने इस कार्य के स्वीकार करने के अनन्तर अन्य किसी 
विशिष्ट काय को अपने हाथ में नहीं लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन इसी 
काय मे लगाया । इससे निश्चित होता है कि सायण ने अपने जीवन के 
अन्तिम बीस या चोबीस वर्ष इसी महत्त्वपूण कार्य के सम्पादन में लगाया तथा 
इसे सफल्तापूबक समाप्त किया। पूर्वोक्त आधार पर वेदभाष्य का रचना 
काल वि० सं० १४२० से लेकर वि० सं० १४४४ है। 
सायणाचार्य ने अपने कतिपय ग्रन्थों के नामों के पहिले 'माधवीय? 
शब्द का प्रयोग किया है। सायण की ही बनाई धातुवृत्ति 'माधवीया धातु- 
वृत्तिः के नाम से प्रसिद्ध है। सायण विरचित ही ऋक्‌ 
'मसाधयीय? नाम संहिता भाष्य माधवीय? नाम से ग्रन्थ की पुष्पिका में कहा 
का रहस्य गया है। इसे देखकर कतिपथ आलोच को को श्रम बना 
हुआ है कि इन अन्थो की रचना माधव ने ही की परन्तु 
सायण के ग्रन्थों की छानबीन करने से यही प्रतीत होता है कि आलोचकों का 
यह का सिद्धान्त आआन्त है। इन अन्थों के आरम्म और अन्त की परीक्षा करने 
से इस विषय में किसी को भी सन्देह नहीं रहना चाहिये कि इनके वास्तविक 
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रचयिता सायण ही हैं। तब माघवीय नाम देने का क्‍या रहस्य है! इसका 
ऊद्दापाह करने पर समुचित कारण को समझना छुगु कठिन नहीं है 
प्रमाण तथा उद्दरण के साथ पदिले हो दिखलाया जा चुरा है कि इन ग्रन्थों 
की रचना का आदेश तत्कालीन विजयनगराधी शा ने माधव्राचाय ही को दिया | 
इनके लिखने की आजा प्रत्यक्ष रूप से सावग॒ को कभो नहीं भिली। माधवाचार्य 
के ही द्वारा तथा उन्हीं की प्रशस्त प्रशंसा करने पर बुक्क नरेश ने इस गहत्व- 
पूर्ण काय के सम्पादन का भार साथ्ण के हाथों भे दिया । इस प्रकार इन 
बेद भाध्यों की रचना में माधव का प्र त्ताइन नितानत सगरायक था। अ्रतरव 
अपने ज्येष्ठ श्राता के उपकार भार से अवनत हो कर यदि सायग ने इन ग्रन्थों 
का माधवीय? नामकरण किया तो इसमें हमें तो नितान्त ओवचित्य ही नहीं 
दिखाई पढ़ता प्रत्युत सायण के निशछुब तथा निष्कपट हृदय की भी एक 
भव्य झांकी मिलती है व अपनी स्वतन्त रचनाग्ं में भी 'माधत्रीय? 
नाम देना इस बात को सूचित कर रहा है कि माधव के द्वारा ही सायण को 
अपने साहित्यिक कार्यों को सुसम्यादित करने का अवसर मिला। अनः 
पमाधवीय? नाम से माधव के ग्रन्थ-कत त््ि + किसी तरह का संबंध हमें नहीं 
प्रतीत होता। साथण ने इन वेदभाष्यों का नाम “बेदाथ प्रकाश” लिखा है 
तथा इन्हें अपने विद्यागुरु श्री विद्यातीय स्त्रामी को अपित किया है--- 
बेदाथस्य पक्राशेन तमोहाद निवारयन | 
पुमर्थाश्चतुरों देयाद्‌ विद्यातीथमहेश्वर 
विपुलकाय वेदभाष्यों को देखकर आधुनक आलोचक चकराया 
करते हैं कि क्‍या यह संभव है कि विविध राजकीय कार्यों में व्यस्त तथा 
विशाल साम्राज्य का प्रउन्धचक, किसी राजा का एक अमा- 
वेदभाष्य का एक- त्य इतने बढ़े ग्रन्थ को बिना किसी अन्य व्यक्ति की 
कतृ त्व सहायता से अकेले बना सकता है ! अतः उनके हृदय में 
यह संशय सदा प्रच्छुन्न रूप से बना रहता है कि सायण 
ने स्वयं इन ग्रन्थों की रचना नहीं की । बल्कि उनकी अध्यक्षता में अनेक 
विद्वानों ने निरन्तर परिश्रम करके इस ग्रन्थ रत्नों को प्रस्तुत किया है 
शिलालेख का प्रमाण किसी अंश में पूर्वोक्त संशय को पुष्ट कर रहा है 
सम्बत्‌ १४४३ वि० € सन्‌ १श्८६ ई० ) में लिखे गए. एक शिलालेख" 
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में लिखा मिलता है कि वैदिक माग ग्रतिष्ठापक, धर्मब्रह्माध्वन्य, महाराजा- 
घिराज श्री हरिहर ने ब्ह्मारण्य श्रीपादस्वामी के समक्ष चतुवेदभाष्य प्रवतंक, 
नारायण वाजपेय याजी, नरहरि सोमयाजी तथा पण्टरि दीदित नामक तीन 
ब्राह्म॒णों को अग्रहार देकर सम्मानित किया। इस शिगालेय का चतुवेद साष्य 
प्रवतक! शब्द सभवतः इस बात को सूचना कर रहा हं कि इन तोन परिडतो ने 
सायण को वेदभाष्य बनाने मे सहायता प्रदान की। विद्यारण्य स्वामी के समक्ष 
मे अग्रहार-दान भी इसप्रसग मे विशेष मह्त्य रखता हे | यह तो मिद्द ही है 
कि माधव ही विद्यारण्य स्वामी थे। अ्रत; जिनऊे प्रोत्साहन से वेदभाष्य की 
रचना हुईं उन्हीं के समक्ष में इन ब्राह्मणों को सम्मानित करना इन तीन 
विद्वानों को भाष्य पअणयन में किसी प्रशार की सहायता देने की सूचना दे 
रहा है! इसी शिलालेख के आवार पर नरमिंहाचाय ने इन विद्वानों को 
भाष्य-निर्माण में सायण का सहायक माना है' | डा» गुणे ने भी ऋग्वेद- 
भाष्य की अन्तरज्ञ परीक्षा से वेदभाष्य के एक-कतृ त्व होने में सन्देह प्रकट 
किया है। इन्होने वेदभाष्य के भिन्न-भिन्न अष्टकों मे प्राप्त होनेवाले मन्त्राशों की 
विभिन्न व्याख्या शैली देग्वकर यह निश्चय करने का प्रयत्न किया है कि इन 
भागों की भिन्न भिन्न विद्वानों ने व्याख्या लिखी है" । इन विद्वानों का सन्देह 
किसी ही अश मे सत्य हो सकता है सर्वाश मे नहीं। सायणाचार्य विजयनगर 
के मन्त्री थे। अनेक विद्वानों का जमघट विद्याप्रेमी राजा के दरबार में अवश्य 
होता होगा | यह अनुमान-सिद्ध है | अतः कतिपय विद्वानों ने सायण को इस 
विशाल काय में सहायता अवश्य पहुँचाई होगी। यह कोई असंभव घटना 
नहीं प्रतीत होती । परन्तु इससे इस मत का खश्डन किसी अंश में भी नहीं होता 
कि वेदभाष्य का कतृ त्व एक ही पुरुष के ऊपर निर्भर है। वेदों के भिन्न- 
भिन्न सहिता भाष्यों के अनुशीलन करने से हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं 
कि ये सब भाष्य न केवल एक ही पद्ति से लिखे गये हैं बल्कि इनके मन्त्रों 
के अर्थों मे भी नितान्त सामज्जस्य है। मन्त्राथ मे विरोधाभास को देखकर 
भले ही कतिपयः आलोचक चक्र से पढ़ जाँय और सायण के कत्त त्व में 
अश्रद्धालु हों परन्तु वेदभाष्यों की विशालता को देखकर, मन्त्रार्थों की 
$ इंडियन एटिक्वेरी ( वर्ष १४१६ ), पु० १६ 
* शाउतोष जुविद्यी का सेमोरेशन वालुस भाग & घु० ७४३७-४७ ६ 
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व्याख्या का अनुशीलन कर, वेदभाष्यों के उपोदातों का मनन कर, हम इसी 
सिद्धान्त पर पहुँचत ४ कि वाह्य कतियय कक्यित विरोधों के अत्तित्व होने पर 
भी, इनके ऊपर एक ही विद्वान्‌ रचयिता की कच्यना की ह्लाप है और वह 
रचयिता मिवाय सायणाचाय के अन्य कोई व्यक्ति नहीं ६ | 

जिन तीन विद्वानों का ऊपर उल्लेग्ब किया गया है वे विशेष प्रभावशाली 
प्रतीत हं ते हैं। १४३७ से ( शश८० ई० ) में नारायण बाज़पेययाजी को 
दान का उल्लेव मिल । है| १४३८ सं० ( १३८१ ६० ) नारायण, नरहरि 
तथा पाडार दाज़ित को हरि द्वितीय के पुत्र चिकराम ने भूमिदान दिया 
जब वे आरा! नामक स्थान के शासक थे।" इन पशिइतो ने साथग को 
वेदभाष्य मे लिखने कां सहायता अवश्य की थी। सायण के साथ सहयोग 
देने के लिए बिद्वानों की एक मण्डली उपस्थित थी जो उनकी संरक्षरता में 
वेद के भिन्न-भिन्न भागों पर भाष्य लिखती थी, यह सिद्धान्त मानना युक्तिपूण 
है| इतना होने पर भी आाष्यों की एककतृ ता में हम अविश्वास नहीं कर 
सकते क्योंकि इनकी रचना मे सायण ही पथ-प्रदर्शक थे | 
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सायण-पू्व भाष्यकार 

वेद के अर्थानुचिन्तन की परम्पत बड़ी पुरानी है। प्राचीनकाल से 
अनेऊ विद्वान वेजिक स्हिताओं तथा ब्राह्मणों पर भाष्य लिखते आये हैं। 
इस अन्याय मे साय ए से प्राचीन भाष्यकारो का संद्िप्त परिचय है। इससे पता 
चलेगा फ्ि किस वेदभाष्य की परम्परा फ्ितनी पुरानी है। प्राचीन भाष्यों के 
उल्लेख इधर-उधर प्रिखरे >लते हैं। यदि ये मिल जाँय, तो इस परम्परा की 
गनेक &वबलाओ का ज्ञान हम हो जायगा | इस अनुशीलन से सायण की 
महता नितान्‍्त स्पष्ट है। सायश के पहले किसी भी भाष्यकार ने इतने 
वैदिक ग्रन्थों पर भाष्य निर्माण नहीं किये थे | एक सहिता को छोड़कर बह 
दूसरी संहिता को छूता तक नहीं। स्थानामाय से इस अध्याय में केवल 

प्रधान भाष्यक्ारों का ही परिचय हैं ओर वह भी अत्यन्त संत्षिप्त । 


( १) 
तैत्तिरीय भाष्य 


तैत्तिगीय संहिता कृष्ण यजुबंद की प्रधान संहिता है। सायणाचार्य ने 
सब से पहले इसी संटिता पर अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा | सायण के भाष्य के 
पहले भी अनेक आचार्या' ने इस संहिता पर अपना व्याख्यान लिखा था। 
इन व्याख्याकारों के विषय मे हमारा ज्ञान नितान्त कम है। इनके भाष्य भी 
अभी तक उपचब्ध नहीं हुए ई। इन्होंने भाष्य बनाया--इसका पता हमें 
केवन परवर्ती लेजकों के अन्थों मे दिए गए उन्लेखों से ही चलता है। केवल 
एक हो भाष्यकार भास्कर मिश्र का पूरा भाष्य मिलता है तथा सुन्दर रीति से 
सम्पादित कर प्रकाशित भा फ्िया गया है | भट्ट भास्कर मिश्र का ही व्यक्तित्व 
इस सहिता के सायण-पूव भाष्यकारों में विशेषरूप से परिस्फुट है। इस 
सामान्य वणन के अ्रतिरिक्त इनका कुछ विशिष्ट वर्शन यहाँ जिया जाता है । 

कुणिडन--कुण्िडिन ने तैत्तिरीय सहिता पर बचि बनाई थी, इसका 
पता इमें काण्डानुक्रमणी के इस छोकार्ध से चलता है-- 
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धस्या; पदक्षदात्रेयों वृत्ति तारस्तु कुश्दिनः |? 

पदपाठकार आत्रेय के साथ सम्बद्ध होने से कुशिदिन एक प्राचीन 
आचाय गतात होते हैं। बहुत सम्भव है कि इन्होंने गुप काल मे आयनी बृत्ति 
पनाई ही । इनका न तो अन्य मिला है ओर न झन्य बातों जा ही पता 
चलता है | 

भवस्वाप्ती--आचार्य भद्स्पामी ने व' तुस साय पर भप्प्य बनाया 
होगा। इसका ता बीधायाय प्रयोगसार छ आरम्ध मे रझुशवस्पामी के इस 
वाक्य से चलता है--भव्रस्वामिमताटसारिणा मंग तु उभ्यनप्यतीसित्य 
प्रयोगसारः क्रियते । 

भास्करभद्ट ने अपने साध्य फे आरम्भ भे भःस्वामी का उच्लेख किया 
है, जिससे इनके भाष्यकार हंने की बात पुट होती है । 

गुहदेव--इनके तन्तिरीय सहिता क साध्यवार होने मे सबसे निश्चित 
प्रमाण देवराज यज्वा के निप्रस्टमाष्द ने मिलता है। भाष्य के आरम्भ में 
देवराज्य यज्वा ने गुहरेव को भाष्यक्रार जि'त है। तेतिरीय प्राग्य्यकर के 
रएश्मयश्व देवा गरगिरय! मन्त्र के ४ररि!? शब्द की गुहदेव कृत व्याख्या 
को देवराज ने उद्धत किया है जिससे इनके तत्तिरोय संहिता के व्याख्याकार 
होने की बात पुष्ट होता है। ये भी प्राचीन साष्यतार हैं, क्योकि आचाय॑ 
रामानुज ने वेदाथ संग्रह” मे गुहदेव का नामोल्ले व किया है ।* अतः विक्रम 
की आठवीं या नवीं शताब्दी में इनका होना अनुमान-सिद्ध है 

ज्र--श्राचाय छुर ने तैत्तिरीय संहिता पर कोई भाष्य अवश्य लिखा 
था | इसका पता सायणाचार्य की मसाववीया था बृत्ति? में दिए गए अनेक 
निर्देशों से मिलता है। इनन ज्ञुर वा नाम भट्ट भासवर के नाम से पूव ही 
उब्लिबित है-- यथा तय एना «त्मानः रुचन्ते ( ते सं, -३-११ ) इत्यन्र 
छ्ुरभट्टमास्करीयय बनते इति | हमारा अनुमान हू कि ज्षुर भास्कर 

) तथा च रश्मयश्च देवा गरशिर.? इत्यत्र गुहदुवः गरमसुद॒क गिरिन्ति 
प्बन्तीति गरणगिरः इति भाष्यं कृतवानू्‌ । 

* बथादित क्रमपरिणतमक्त्येकलभ्य एवं सगवद्‌ बोधायन-टइ्ड दुसिइ- 
गुहदेव - कर्पाद - भारचि - अमृत्यविगीत शिष्टपरियृद्दी तपुरातनवेद्वेदान्तव्याख्याव 
सुवब्यक्ताथश्रुतिनिकर निदुशितोडर्य पन्‍थाः । 
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मिश्र से पहले ही हुए और अपना भाष्य बताया। इनके विषय में अन्य कुछ 
भी ज्ञात नहीं | 

भट्ट सास्कर सिक्ष--भास्कर मिश्र सायणु-पूथः कालीन भाष्यकारों 
बहुत ही उन्नत स्थान रखते है। इनकी विद्वता, वेदिकता तथा ग्रामाणिकता 
इस बात से भी विशेष रूप भ सिद्ध होती हैं कि आचाय सायण ने अपने 
वेदभाष्य में तथा देवराजयज्वा ने अपने तनिघण्ट भाष्य मे इनको सम्मति 
को उद्धत किया है तथा इनके द्वारा प्रदर्शश अथ का सादर उल्लेख किया 
है | इनका समय १ १वी शताब्दी के आसपास है | इनके विस्तृत भाष्य का नाम 
'ज्ञानयज्ञ” है जो मैसर संस्कृत ग्रन्थमाला में कई जिल्‍्दों मे प्रकाशित हुआ है | 

तैततिरीय ब्राह्मण पर भी प्रामाणिक टीकाये उपलब्ध हैं-- 

(१) भवस्वामी--भट्टभास्कर के कथनानुसार इनका साष्य वाक्यार्थेंक- 
परक था । केशव स्वामी ने, जिनका नास त्रिकाए्ड मणडन? ( ११ शतक ) 
में उल्लिखित है, बोधायन प्रयागसार में भवस्वामी का नाम निर्दिष्ट किया 
है। अतः इनका समय १० म शतऊ है। तैत्तिरीय संहिता तथा ब्राह्मण पर 
इनके भाष्यों का निर्देश मात्र मिलता है। भाष्य अभी तक उपलब्ध 
नहीं है । 

(२) भट्टभास्कर ने तैत्तिरीय ब्राह्मण पर भाष्य लिखा है। 


ऋणवद के भाष्य 


ऋग्वेद वैदिक संहिताओं में सबप्रथम माना जाता है अतः इसके भाष्य 
लिखने की ओर प्राचीन विद्वानों का आक्ृष्ठ होना स्वाभाविक है। सायण 
से पहले अनेक वैदिक विद्वानों ने पूरे ऋग्वेद पर या उसके किसी अंश पर 
भाष्य लिखकर इसके अथ को बोधगग्य बनाने का श्लाघनीय उद्योग किया 
है, इनका संज्लिपत विवरण यह है--- 
( $ 2) माधवभट्ट--बड़े प्राचीन टीकाकार हैं | इनके भाष्य का केबल एक 
खण्ड अभी तक प्रकाशित हुआ है, जिसमे प्रथम अष्टक के चार अध्यायों का 
ही भाष्य हे। अन्य चार अध्यायो का भाष्य अभी छुप रहा है। 
( २ 2 स्कन्द स्वामी---इनका समय ७ शतक के आसपास है। इन्होने नारायण 
ओर उद्‌ग़ीथ के साथ ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था। वेकट्माधव के कथना- 
नुसार इन तीनों ने पिलकर भाष्य की रचना की --- 
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स्कन्दस्वामीनारायण उद्॒गीथ इति ते क्रमात्‌ 

चक्र३ सहेक्झस्भाष्यं पदयाक्याथंगोचरम ॥ 
इस भाष्य का अ्रभी प्रथम अष्टक मद्रास विश्वविद्यालय ये प्रजाशित हुआ है। 
(३ ) वेकटमाधघव--दनकी ठावा बटत ही अम्याक्षर है। उसकी समानता 
स्कन्दस्पामी के भाष्य से नहीं का जा सकती, साय ग के भाष्यों की तो बात 
ही अलग है। टूनके पिता का नाम “ेक्टः था। इसीलिए ये वेकट माधव? 
नाम से प्रब्यात है । माधव भट्ट इन में प्राचीन हैं, दोनो को एक मानना 
नितान्त चिन्ननीय है। देवरात यज्वा ( १३७० वि० ) ने अपने “निघण्ठु- 
भाष्यः मे इनका उत्लेख किय है तथा केशवस्वामी ( १३०० वि० ) ने 
'तानाथाणव रुक्षेप” मे इनके 7क अथ का निर्देश किया है, इससे स्पष्ट है 
किये १३०० विक्रमी ने पूव के अन्थकार हैं। नाम से ये दक्षिणभारत के 
निवार्सी प्रतीत होते हैं। 

(५) आनन्द्तीर्थ--द्वेतमत के संस्थापक श्रीमध्वाचार्य ने ऋग्वेद के 
आरम्भ के ४० सूको पर छुन्दोबद् भाष्य लिखा है | इस भाष्य का प्रधान 
उद्दृश्य यह दिखलाना है कि वेद के समग्र मन्त्रों म विष्णु की ही स्तुति की 
गई है। “वेदेश्च सर्वेरहमेव वेश: इस गाता बचन के अनुसार भगवान्‌ 
नारायण की स्तुति वेदा मे विद्यम्गन है, इस भाष्य से यह बात स्पष्ट है। 
जयतीथ ने इस भाष्य पर अपनी पारिडित्यपूण टीका हिस्नी है| 

(१) आत्मानन्द--इन्‍्होने ऋग्वेद के अन्तर्गत अस्पवाकीय सूक्त पर 
भाष्य लिखा है जो अनेक विशेषताओं से परिपूण है। इस भाष्य मे इन्होंने 
विजानेश्वर (१२ श० विक्रमी) तथा स्मृतिचन्द्रिका के कर्ता देवणभद्द (१३ 
वि०) के नाम का उल्लेख किया है जिससे इनका समय १४ श० के आस-पास 
प्रतीत होता है । 

ऐतरेय आह्यण पर भी निम्नलिखित साष्य सायण से पहले उपलब्ध 
होते हैं -- 

( १) गोविन्दस्वाभी--दिव! की टीका (ुस्षकारः के कर्ता श्रीकृषष्ण- 
त्तीला शुक मुनि (१३ शतक) ने १६८ कारिका की टीका में गोंविन्दस्वामी 
का उल्लेख किया है। यही उद्धरण “माधवीया धाठद्त्ति? मे भी मिलता है। 
धोधायनीय धम विवरण? का लेखक संभवतः यही अन्थकार है। इसमे भद्ट- 
कुमारिल का निर्देश तथा तनन्‍्त्रवातिक का उद्दरण मिलता है। अतः इनका ७ 
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शतक से १३ श० के बीच का समय संभवतः १०म शतक है। 

(२) षडगुरुशिष्य--इन्‍्होने सर्वानुक्रमणी पर विदाथदीपिक्राः की 
रचना १२३४ सं० में की थी ।ये बड़े भारी वैदिक थे। इन्होने ऐतरेय 
ब्राह्ण, ऐत ० आरण्यक, आश्यलायन श्रीत तथा गह्यमृत्र, तथा सर्वानुक्रश्नणी 
पर टीका लिखी है । 


सामवंद भाष्य 


साम्संहिता के ऊपर सायण से पहले ये भाष्य उपलब्ध होते हैं-- 
(१) माधव--इन्‍्होंने पूरी सामसंहिता पर अपना भाधष्य लिखा है। 
(जोजुधे जन्मनि सच्चवृत्तयेः--कादम्बरी का यह मंगल-छोक माधव के 
'तामविवरण” में मिलता है। यह कहना कठिन है कि यह पद्म किसका है। 
जो कुछ हो, इनका समय सप्तम या अ्रष्टम शतक प्रतीत होता है। साम का 
ये पहिला भाष्य है। ये सामवेद के विभिन्न सम्प्रदायों से परिचित हैं अ्रतः 
इनका भाष्य नितान्त महत्त्वपूण है। 

(२) भरतस्वामी-ये विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के मध्यभाग में 
विद्यमान ये । दक्षिण भारत के राजा वीर रामनाथ के शासन काल में 
यह भाष्य लिखा गया | यह भाष्य अत्यन्त संक्षित्त है। पूववर्ती भाष्यकार 
माधव से इसमे पर्याप्त सहायता ली गई है। ये दोनों भाष्य हाल ही मे मद्रास 
विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किये हैं। 

(३) गुणविष्णु--इनके सामसन्त्र व्याख्यान का नाम मिथिला तथा 
बंगाल में बहुत अधिक है। उन देशों के सामवेदियों के नित्य-नैमित्तिक कार्य 
के उपयोगी साममन्त्रो की इन्होंने व्याख्या की है। छानन्‍्दोग्य मन्त्र भाष्य का 
सुन्दर संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। 

साम के ब्राह्मणों पर भी सायणु से पहले कई आधचार्यों ने टीकाये 
लिखी हैं | हरिस्वामी के पुत्र जयस्वामी ने ताण्ड्य ब्राह्मण पर, गुणविष्णु ने 
मन्त्र ब्राह्मण पर, भास्कर मिश्र ने आर्षेय ब्राह्मण पर तथा भरत स्वामी ने 
सामविधान पर अपने भाध्यों की रचना की है | पाठकों को याद दिलाना 
न होगा कि सायण ने इन आठों ब्राह्मणों पर सुबोध भाष्य लिखे हैं | 


काणव-संहिता-भाष्य 
सायणाचाय के पीछे अनन्ताचाय, आनन्द बोध आदि अनेक विद्वानों ने 
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शुक्र यजुवंद की काण्व संहिता पर अनेक भाष्य बनाए, परन्तु सायण के पूव॑- 
वर्तोी प्रधान लेखकों में दलायुध ने इस संहिता पर अपना भाष्य लिखा। इस 
भाष्य का नाम ब्राह्मण सवस्त्र है | इसके आरम्भ में हलायुध ने अपने विषय 
में कुछ इत दिया है जिससे जान पड़ता है कि वे बंगाल के अ्रन्तिम हिन्दू 
नरेश सुप्रभिद्ध लक्ष्मएसेन के दरबार में धर्माधिकारी के गौरव-पूर्ण पद पर 
प्रतिष्ठित थे | यह पद उन्हें जवानी ढलने पर मिला था। वे इसके सबंथा 
योग्य थे। बाल्थकाल में वे राजपरिडत हुए। चढ़ती जवानी में ही श्वेत 
छ॒त्र धारण करने का अधिकार तथा मान उन्हें दिया गया। अन्तिम समय 
में वे राजा के धर्माधिकारी बने--- 
बाल्ये ख्यापितराजपरिडतपदं श्वेताचित्रिम्बोज्ज्वल--- 
उ्छत्रोत्सिक्तमहामहस्तनुपद दत्वा बवे यौवने | 
यस्मे योवनशेषयोग्यमखिलक्ष्मापालनारायणः, 
श्रीमान्‌ लच्मणसेन देवद्रपतिधर्माधिकारं ददो |] 
राजा लक्ष्मणसेन के साथ इस सम्बन्ध से इनका समय सरलता से जाना 
जा सकता है। लक्ष्मणसेन ने बड़ी योग्यता से गौड देश का शासन किया था | 
सुप्रसिद्ध लक्ष्मण” संबत्‌ (लं० सं० ) के चलानेवाले ये ही विद्याप्रेमी 
महाराज हैं| ११७० ई० के लगभग इन्होंने अपने विख्यात पिता बललाल 
सेन के बाद सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया । लगभग ३० वष तक ये 
राज्य करते रहे | १२०० ई० में इनके राज्य का अन्त हुआ"! । अतः इनका 
समय वि० सं० ११२७--१२५४७ तदनुसार ई० सन्‌ ११७० से १२०० तक है । 
लक्ष्मणसेन के धर्मांधिकारी होने के कारण हलायुध का भी यही समय समभना 
चाहिए | अतः हलायुध का काल विक्रम की १३वीं शताब्दी का पूर्वाघ है। 
हलायुघध अपने समय के एक प्रख्यात वैदिक विद्वान थे | ब्राह्मणु- 
सवस्व के अतिरिक्त मीमांसासवस्व, वैष्णवसवस्व, शैवसवस्व तथा परिडत 
सवस्व आदि अन्य हलायुध की लेखनी से उत्पन्न हुए | इससे ये न केवल वेद 
तथा मीमांसा के ही मान्य परिडत प्रतीत होते हैं, प्रत्युत आगम--विशेषतः 
वैष्णव तथा शैव आगम--के भी मर्मज्ञ जान पड़ते हैं | अतः ऐसे योग्य व्यक्ति 
का राज्य के धर्माधिकारी का पद सुशोमित करना नितान्त उचित था | 
) स्मिथ : प्राचीन भारत का इतिहास घू० ४०३-४०७ (तृतीय संस्करण) 
श्प्नू 
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अथव-संहिता का भाष्य पहले पहल सायण ने ही प्रस्तुत किया। इनके 
पहिले किसी भी विद्वान्‌ ने इस वेद की संहिता पर भाष्य नहीं लिखा | सायण 
ने पूरी संहिता पर भाष्य लिखा था, परन्तु छपे हुए अन्थों में केवल १२ 
काण्डों का ही भाष्य मिलता है | इस प्रकार सायण-भाष्य भी अधूरा ही है 

शतपथ भाष्य--शतपथ दोनों शाखाओं--माध्यन्दिन तथा काण्व- 
में मिलता है। (१) काण्व शतपथ पर भाष्य महाभारत के टीकाकार नीलकश्ठ 
ने किया था। भाष्य तो मिलता नहीं, केवल उसका निर्देश वनपव के १६२ 
आ० के ११वें श्लोक की थैका में उन्होंने स्वयं किया है। 

(२) माध्यन्दिन शतपथ--झुनते हैं उव्बट ने इस पर टीका लिखी 
थी | इनसे बहुत पहिले हरिस्वामी ने पूरे शतपथ पर अपना भाष्य बनाया 
था, जो आजकल पूरा नहीं मिलता । ये बड़े भारी वैदिक थे। ये पराशरगोत्रीय 

“नागस्वामी के पुत्र तथा अवन्ति के राजा विक्रम के धर्माध्यक्ष थे। सोभाग्य से 
इनके भाष्य में रचना-काल का निर्देश है। भाष्य का निर्माण ३७४० 
कलिवषं अर्थात्‌ ५१८६० ) में हुआ था, जिससे स्पष्ट हे कि ये विक्रम की षष्ठ 
शताब्दी में विद्यमान थे। यह भाष्य प्राचीन तथा प्रामाणिक है । 


दशुम परिच्छेद 
वेंदानुशीलन में सायण का महत्त्व 


वेद का महत्त्व ओर लक्षण 


वेद हमारे सनातन धर्म के सवस्व हैं, इसे यहाँ दुहराने की आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होती | वेद में निहित बीजों को ही लेकर कालान्‍्तर में भिन्न भिन्न 
दशनों की रचना हुई और नाना प्रकार के मत-मतान्तरों की उत्पति भारत 
में हुईं, यह प्रत्येक विद्यासम्पन्न व्यक्ति को विदित है। वेदत्व का लक्षण 
हमारे नव्य नैयायिकों ने बड़ी ही पेचेदी भाषा में किया है। जिसकी दुरुहता के 
कारण इस साधारण संस्कृतज्ञ के देतु लिखे गए ग्रन्थ में उद्धुत करना उचित 
नहीं प्रतीत होता । सायण ने तैत्तिरीयसंहिता की भाष्यभूमिका में जो लक्षण 
लिखा है वह प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ दिया जाता है। वे कहते हैं कि 
“ष्ट की प्राप्ति ओर अनिष्ट के परिहार के लिए अल्लौलिक उपाय को 
बतलाने वाला ग्रन्थ ही वेद है।? अलोकिक उपाय को बतलाना वेद का 
काम है, इस कथा से प्रत्यज्ञ ओर अनुमान की व्यावृत्ति हो जाती है। 
ज्योतिष्ठोम, अग्निहोत्र आदि यज्ञों के अनुष्ठान से इष्ट फल की प्राप्ति 
होती है तथा कलज्ञ भक्षण करने से श्रनिष्ट की उत्पत्ति होती है। अतः 
ज्योतिष्योम की विधि ओर कलब्ज भक्षण के निषेध के लिए हजारों अनुमान 
तार्किकशिरोमणि भी कर, परन्तु वेद के अतिरिक्त उस नियम निषेध का पता 
लग ही नहीं सकता, क्योंकि इन अलोकिक साधनों के विषय में हमारे भौतिक 
जगत के ऊपर अवलम्बन करनेवाला प्रत्यक्ष प्रमाण 'नितान्त मोन है और 
उसी प्रकार प्रत्यक्ष के ऊपर आश्रित होनेवाला अनुमान प्रमाण भी | इसी 
कारण अलोकिक साधन के बोधक अन्थ को वेद के नाम से पुकारते हैं। 

इसीलिए वेद के विषय में कहा गया है--- 

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायों न बुध्यते | 
एत॑ं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्थ वेदता ॥ 

वेद की वेदता इसी कारण से है कि जो उपाय प्रत्यक्ष या अनुमिति 


११६ आचार सायण और माधव 


की सहायता से न मालूम पढ़े उसे स्पष्ट रूप से बतलाना। इस प्रकार 
बेद की विशिष्टता अन्य ग्रन्थो की अपेद्या स्वतः सिद्ध है। वेद को हम आय 
लोग ईश्वर वाणी मान कर नित्य पूजते हैं। मीमांसकों और नैयायिक्रों 
के बीच में इस विषय को लेकर गहरा मतभेद है| मीमासक इन्हें अपोरुषेय 
मानते हैं| उनकी सम्मति में शब्द स्वय॑ नित्य होता है। अतः वेद के प्रकाशन 
के लिए पुरुष--ईश्वर--के प्रयज्ष की आवश्यक्ता नहीं। इसके विपरीत 
जैयायिको ने इसे ईश्वर क्तृ क अर्थात्‌ पोरुषेय मानने के लिये अनेक अनुमान 
प्रकार का प्रदर्शन किया है। हम भी पौरुषेयत्व ओर अपौरुषेयत्व के गहरे तल 
की छान-बीन किए बिना भी कह सकते हैं कि उनकी नित्यता के विषय में 
हमारे ग्रन्थकारो में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं दीख पड़ता । 
हम लोग वेदों को अनादि मानते आये हैं ओर आज भी मानते हैं, 
परन्तु पाश्चात्य विद्वान इनकी रचना के काल बतलाने के लिये विशेष परिश्रम 
कर इन्हे अत्यन्त अर्वाचीन प्रमाणित करते हैं। एक समय ऐसा था जब 
बेदों की रचना आज से चार हजार वर्षो के भीतर ही मानी जाती थी, परन्तु 
इधर वैदिक विद्वानों ने काल-विषयक प्रमाणों की बड़ी छान-बीन की है ओर 
भूशास्त्र के सिद्धान्तो के आधार पर इनका काल लाखों वर्षों का बतलाया 
है। ज्योतिष सम्बन्धी आधारों से लोक्मान्य तिलक तथा जमैन विद्वान 
याकोबी ने ऋग्वेद का समय आज से आठ हजार वष प्राचीन माना था। 
परन्तु इधर अविनाशचन्द्र दास ने ऋग्वेदिक इंडिया? नामक ग्रन्थ में भृशात््र 
सम्बन्धी उल्लेखों के आधार पर ऋग्वेद का समय लाखों साल पुराना 
बतलाया है | जो कुछ भी हो, इतना तो निश्चित-सा जान पड़ता है कि वेदों 
का समय नितान्त प्राचीन है ओर मूमण्डल के समस्त ग्रन्थों से भी इनके 
प्राचीन होने मे कोई भी आपत्ति नहीं दीख पड़ती | अतः इतने प्राचीन वेदों 
के श्र के ज्ञान के लिए कोन-सा समुचित साधन हो सकता है ! 
सायणाचाय की कृपा से हमारे पास चारों वेदों की सहिताओं, कतिपय 
ब्राह्णों ओर आरण्यकों के ऊपर प्रामाणिक भाष्य हैं | इन भाष्यों की महत्ता 
की परीक्षा करना अब हमारा प्रधान काय होगा | सायण ने इन भाष्यों में 
जिस व्याख्या शैली का प्रधानतया अनुसरण किया है; वह शैली कहाँ तक 
माननीय है और उसके अद्जीकार करने से आजकल के वेदाध्ययन मे कितनी 
सद्दायता मिल सकंती है १ इस शैली का अनुसरण करना सम्प्रति उपादेय 


वेदानुशील में सायण का महत्व ११७ 


होगा या नहीं ! इन्हीं प्रश्नों का समुचित उत्तर देना इस पच्छिद का प्रधान 
विषय होगा | 

वेद का अर्थानुसन्धघान करने के लिये समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार 
की पद्धतियों का आविर्भाव हुआ है तथा इस समय में भी पाश्चात्य विद्वानों 
ने इसके अथ का ज्ञान प्राप्त करने के लिये एक विचित्र ही पद्धति का जन्म 
दिया है | वेदों की प्राचीनता सिद्ध ही है । ये केवल आय जाति के ही सब 
से प्राचीन धम अन्य नहीं हैं, वरंच समग्र मानव जाति के इतिदास में ये ही 
सवप्राचीन अन्य प्रमाणित हुए हैं| अतएव इतनी प्राचीनता के कारण 
इनकी दुरूहता स्वयं सिद्ध-सी है। प्रायः समसामयिक्र ग्रन्थों के भाव तथा 
भाषा की ठुलना करने पर किसी ग्रन्थ का अर्थानुचिन्तन किया जाता है, 
परन्तु वेदकालीन किसी अन्य ग्रन्थ के अभाव में इसके मात्र तथा भाषा की 
तुलना अथ प्राप्ति के उद्देश्य से किस के साथ की जाय ! इतने प्राचीन होने के 
कारण अनेक वैदिक शब्दों का प्रयोग व्यवहार से सदा के लिये जाता रहा | 
इतना ही नहीं उनकी गम्मीरता भी दुरूहता का कारण है। वेदों में हमारे 
सनातन धर्म के सब तत्वों का, सब दशनो के मूल सिद्धान्तों का बीजरूप से 
निर्देश किया गया है। अत: यदि उनके वास्तत्रिक अथ के विपयों के लिए 
विद्वानों मे प्रबल तथा गहरा मतभेद हो तो इसमे विस्मय के लिए स्थान 
नहीं हे । 

वेदार्थानुसन्धान के विषय में आज कल प्रधानतया तीन मत मिलते हैं, 
जिनमें से पहला मत पाश्चात्य वेदिक अनुसन्धान कर्ताओं का है और 
अन्य दो मत इसी भारत के वैदिक विद्वानों का। इन तीनों मतों के गुण- 
दोष विवेचनपूवंक सच्चे अथ की प्राप्ति के लिये ग्राह्म पद्धाते का विचार 
उपस्थित किया जायग्प और सायण का महत्व इस विषय में कितना अधिक 
है, इसका भी व्चिर आगे किया जायगा। हम आरम्भ पहले पाश्चात्य 
पद्धति से ही करते हैं जिसका विवेचन यूरोप ओर अमेरिका के वेदानुशीली 
स्कालरों ने क्रिया है। इन परिडतों का हम भारतीयों के ऊपर बड़ा उपकार 
है । इन लोगों- ने भारतीय ग्रंथों के प्रकाशन करने में अपना अमूल्य समय 
और अर्थ लगाया है तथा इनकी बहिरज्ञ परीक्षा करने में विशेष अध्यवसाय 
ओर गाठ अनुराग का परिचय दिया है। इनका विद्या प्रेम श्लाघनीय है। 
इनके कारण की हमारे धामिक ग्रंथों के अ्रच्छे-अच्छे संस्करण आज उपलब्ध 
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हो रहे हैं| अतः हम इनके उपकार को भानते हैं और उसे सहर्ष स्वीकार 
करते हैं | 


यूरोपियन तंथा अमेरिकन संस्कृतज्ञों ने बड़े परिश्रम से हमारे वैदिक 
साहित्य का अध्ययन किया है तथा वैदिक अन्धों के अतीव शुद्ध संस्करण भी 
प्रकाशित किया है | इस विषय में सबसे पहला नाम प्रोफे- 
पाश्चात्य विद्वानों सर. मैक्सम्यूलर का है जिन्होंने सन्‌ १८४६ से लेकर १८७फ५ 
का अध्यवसाय ३० तक अर्थात्‌ लगभग छुब्बीस वर्षों में ऋग्वेद का सायणु- 
_ भाष्य के साथ अत्यन्त विशुद्ध संस्करण ६ जिल्‍्दों में 
निकाला | डाक्टर वेबर ने यजुवेद की दोनों संहिताओं का, डाक्टर बेनंफी ने 
सामवेद का तथा डाक्टर राथ तथा व्हिटनी ने मिलकर अथबव संहिता का 
पामाशिक संस्करण प्रकाशित किया। कई ब्राह्मणों के भी सुन्दर संस्करण यूरोप द 
से निकले हैं | वैदिक ग्रन्थों के अनुवाद भी प्रबुरता के साथ किये गये मिलते 
हैं। सबसे पहले डाक्टर विल्सन ने ऋग्वेद का अनुवाद श्ट५० ई० में 
सायणभाष्य के अधार पर करना आरम्भ किया, परन्तु इसे पूरा नहीं किया । 
इसके अनन्तर जम॑नभाषा में ऋग्वेद के दो अनुवाद निकले | १८७ ६--७७ 
ईस्त्री में डा० आसमान ने दो जिल्दों में ऋग्वेद का पद्माव्मक अनुवाद भार- 
तीय टीकाकारों की उपेक्षा करके शुद्ध पाश्चात्य पद्धति पर किया | उसी समय 
डा० लुडविग ने गद्यात्मक अनुवाद छः जिल्‍्दों में श८७६--८८ ई० के बीच _ 
उपयोगी व्याख्या के साथ प्रकाशित किया। काशी के क्वीन्स कालेज के रे 
अध्यक्ष डा० ग्रिफिथ साहब ने भी चारों बेदों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद 
किया | इसके अतिरिक्त डा० कीथ ने तैत्तिरीय संहिता का, डा० ब्हियनी 
ओर लैनमैन-ने अथव संहिता का. टिप्पणी के साथ-साथ अनुवाद किया 
है। अन्य वैदिक ग्रन्थों के भी अनुवाद हैं। साथ ही साथ वैदिक साहित्य, 
धर्मे, सभ्यता आदि के भी विस्तृत अनुसन्धान-अन्थ प्रस्तुत किये गये हैं | इस 
: अकार पाश्चात्यों का वेदानुशीली हिन्दुओं के ऊपर ऊपकार का भार कम. 


| हा । इतना होने पर भी इनकी उद्भावित पद्धति भी ताइश दोषरहित | 
28... दे इसे मानने के लिए हम. तैयार नहीं हैं। इनका कहना 
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आवश्यकता तो है ही, साथ ही साथ भारतेतर देशों के धम तथा रीति- 
रिवाज का भी अध्ययन अपेक्षित है क्योंकि इन दोनों की पारस्परिक तुलना 
ही हमें वैदिक धम के मूल स्वरूप का परिचय दे सकती है | इसी कारण इसे 
9।0708] 70९६7060 (ऐतिहासिक पद्धति) के नाम से पुणारते हैं। 
ओर भारतीय परम्परा ! इसके विषय में ये लोग अत्यन्त उदासीन हैं | इनका 
तो यहाँ तक कहना है कि भारतीय व्याख्याता परम्परा का पक्नपाती होने से 
मूल अथ तक पहुँच ही नहीं सकता | अतः ब्राह्मण टीकाकार के ऊपर ये लोग 
अन्धश्रद्धा का आक्षेप लगाते हैं ओर राथ आदि प्राचीन वेदानुशीली 
पाश्चात्य परिडत उसे वेदों के अथ करने के लिए. सबथा अयोग्य ठहराते हैं। 
ओर योग्य किसे बतलाते हैं ! उस यूरोपियन को, जो भारतीय परम्परा से 
अनभिज्ञ होकर भी भाषाशासत्र, मानवशासत्र, आदि आदि विषयों की जान- 
कारी रखता है | 
इस पद्धति में कुछ गुणों के रहते हुए भी अवशुणों ओर दोषों की ही 
भरमार है। वेदों का आविर्भाव इस आर्यावत में हुआ। वेदों में निहित 
बीजों को लेकर ही कालान्‍्तर में प्रणीत इस आर्यावत ने 
पाश्चात्य पद्धति अनेक स्मृतियों की रचना देखी, अनेक दर्शनों का 
के गुय दोष प्रादुर्भाव देखा ओर अनेक धर्मों के उत्थान तथा पतन का 
अवलोकन किया, अतः वेद हमारी वस्तु है। हमारे 
ऋषियों ने--आ्रात्मज्ञानी विद्वानों ने, तत्त्वों के साज्षातकर्ता महर्षियों ने--- 
उनका जिस रूप में दर्शन किया, जिस प्रकार उनके गूढ़ रहस्यों को समझा 
ओर समझाया, उसी रूप में उन्हें देखना तथा उसी तरह उनको समझना 
दुरूह श्रुतियों का वास्तविक अनुशीलन कहा जा सकता है। इस विषय में 
आगे चलकर अन्य ज्ञातव्य बातों का उल्लेख किया जायगा। इस प्रकार 
वेदों से भारतीयता निकाल कर उन्हें भारतेतर विज्ञान तथा धर्म की 
सहायता से समझने का दुश्साहस करना भूले कुठाराधात० की लोकोक्ति 
को चरिताथथ कर रहा है। इस प्रकार वेदों के अथ कर के तदनुसार 
वेंदिक आर्यो के विषय में इन लोगों ने विचित्र ओर अनगल बातें तक 
कह डाली हैं। उदाहरण के लिए हम एक ही बात की परीक्षा यहाँ करेंगे। 
वैदिक काल में इस आर्य भूमि में लिज्ञपूजा थी कि नहीं ! वेदिक काल में 
इन विद्वानों ने जिस शब्द के बल पर उसकी सत्ता बतलाई है वह शब्द है 
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शिश्नदेव, जो ऋग्वेद में दों जगह (७२१।४१, १० ६६॥३९ आया है। 
पश्चिमी विद्वानों ने इस शब्द के उत्तर भाग को अभिधा-प्रधान मान 
कर इसके द्वारा यही अर्थ निकाला है कि उस समय लिज्ञ पुजा होती थी। 
परन्तु क्या वास्तव अथ यह है ! सच तो यह है कि यहाँ "देव? शब्द आल- 
ड्वारिक अथ में (देव के समान) व्यवह्यत हुआ है | वेंद के पितृदेव मातृदेव 
आचाय देव आदि शब्द इसी श्रेणी के शब्द है। पर इनका अथ माता को 
पजनेवाला या पिता आचाय को पजनेवाला है ! तत्तिरीय उपनिषद्‌ (१।१) 
में 'मातरेवों भव! क्‍या इस अथे में आया हुआ हे ! वहाँ तो यही अथ है 
माता को देवता की तरह मानों जानों। इसकी व्याख्या में शद्कूराचाय ने 
“देवतावत्‌ उपास्या एनते इत्यथःः यही लिखा है। अतः इस श्रेणी के शब्दों 
का अर्थ इसी प्रकार होना चाहिए। “अ्रद्यादेवः शब्द 'शिश्नदेव? से भिन्न 
नहीं है | अ्रतः दोनों में 'देवः को आलड्डारिक ही मानना उचित है। ऐसी 
दशा में 'शिश्नदेव? शब्द का अर्थ हुआ--शिश्न (लिंग) है देवता जिसका 
अर्थात्‌ कामक्रीड़ा में निरत पुरुष | इसीलिए यास्क्र तथा सायण ने इस शब्द का 
अथ्थ 'अब्रह्मचय! किया है। अतः भारतीयों ने संस्कृत भाषा के व्यवहार के 
अनुकूल ही इसका परम्परागत अर्थ “अब्रह्मचयं? ही माना है, परन्तु साहबो 
ने इस प्रयोगमूलक परम्परागत अथ की अकारण उपेक्षा करके अप्रामाणिक 
तथा निमू ल सिद्धान्त की उद्भावना की है। इसी प्रकार पारस्कर गह्स॒त्र के 
कूर्म पित्तमक्ल निधाय जपति!? का अनुवाद करते समय जब जर्मन विद्वान्‌ 
ओल्टन बग 'कूर्मपित्त? शब्द के 'जलपूण शराव? (घड़े) वाले परम्परागत अथ 
की हँसी उड़ाते हुए 'कूरम? (कछुए) के पित्त को गोंदी में रखकर जपने की 
व्यवस्था देवे हैं, तब हम आपको क्‍या कहें १ ग़ह्म पद्धति से परिचित ब्राह्मण 
टीकाकारों के अर्थ में हम आस्था करें अथवा गह्मय से अपरिचित अहिन्दू 
जमन के अथ को हम प्रमाण कोटि में माने! ! यदि इस तरह विचित्र शब्दों 
को हम एकत्रित करे तो एक बडा पोथा तेयार हो सकता है। 

यह तो हुई अथ करने में गड़बड़ी । अब शब्दों के तोड़ मरोड़ करने 


१ न यातव इन्द्र जू जुबुनो न वन्दना शविष्ववेद्याभिः 
स शधंदयो' विधुणस्य जन्तोर्मा शिश्नदेवा अपिगुऋ तंनः ॥ 
२ झनर्या यच्चुदुद्रस्प वेदोन्नज छिश्वदेवाँ अमि वर्चसा भूत ॥ 
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में भी ये पीछे नहीं हैं । हमारे मन्त्रों में पाठभेद की गुजायश तो लेशमात्र 
| भी नहीं है, क्योंकि इनके संरक्षण करने में आरयों ने कितने 
वेदिक शब्दों की ही प्रकार की युक्षियों से काम लिया है । पदपाठ, क्रम- 
डे करपना  बाठ, जटापाठ, घनपाठ आदि पाठों की कल्पना करके 
मन्त्रों के प्रत्येक पद के स्वरूप को निश्चित किया गया है, जिससे वर्णुविभेद 
को कोन पूछे ! सूक्ष्म स्वर में भी परिवर्तन के लिये स्थान नहीं है । ऐसी 
दशा में मन्त्रों में पाउ-मेद की कल्पना करना नितानन्‍्त अनुपयुक्त प्रतीत होता 
हे, परन्तु इन पाश्चात्य वैदिकों ने स्वकल्पित अथ की सिद्धि के लिये अनेक 
प्रकार के विचित्र, अश्रुतपृूव और अविचारित रमणीय पाठों की मनमानो 
उद्भावना की है। डाक्टर आर्नाल्ड साहब ने, जिन्होंने वैदिक छुन्दों की 
परीक्षा करने के लिये वैदिक मीटर ( वैदिक छुन्द ) नामक विद्वत्तापूण 
ग्रन्थ की रचना की है, यही लिखा है कि जहाँ-जहाँ 'पवाक? शब्द आया हुआ 
है, वहाँ सवत्र छुन्द की विषमता को बचाने के हेतु 'पावक” पाठ होना 
चाहिए और कभी होता भी था। परन्तु अश्रान्त परिश्रम से प्राचीन मन्त्रो- 
चारण को यथातथ्य रूप से बनाये रखनेवाले हमारे वैदिक इस शब्द के 
इस काल्पनिक परिवतंन से सर्वथा अपरिचित हैं| इस दशा में यह साहबी 
पाठभेद कहाँ तक मान्य हो सकता है ! किसी काल्पनिक अथ की सिद्धि के 
लिये मन्त्रों के पदों में मनमानी परिवर्तन करना कहाँ तक न्यायसज्ञत हो सकता 
है ! इसे संस्कृतज्ञ पाठक स्वयं विचारकर देखें ओर समझे । परन्तु सोभाग्य 
वश वहाँ अब हवा बदली है, उनका रुख पलटा है | श्रव ये लोग भी भारतीय 
अथ को उपेक्षा की सीमा के भीतर ले जाना नहीं चाहते । फिर भी हमें बाध्य 
होकर यही कहना पड़ता है कि पाश्चात्य विद्वानों के बहिरज्ञ परीक्षा के ढंग की 
सराहना करते हुये भी हम लोग न तो उनकी अर्थानुसन्धान-पद्धति को निर्दोष 

मानते हैं ओर न इसे सर्वाश रूप में ग्रहण करने के ही पछपाती हैं। 
अब दूसरी पद्धति की रूप रेखा का निरीक्षण तथा परी क्षण कीजिए । 
इस पद्धति के उद्भावक भारत के प्रसिद्ध धर्मखधारक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी थे | इसके अनुकूल आपने ऋग्वेद के अनेक मण्डलों 
स्वामी दयावनदु के ऊपर अपना नवीन भाष्य भी बनाया था। ऋग्वेद के 
सरस्वती की पद्धति लगभग दो तिहाई भाग पर आप का भाष्य है ओर यजुबंद 
की पूरी संहिता के ऊपर | स्वामी जी के निधन के अनन्तर 

हा 
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समाज में अन्य वैदिक विद्वानों की कमी नहीं हुई ओर स्वामी जी का उदिष्ट 
काय विशेष अंश मे परिपूण-सा दिखाई पड़ता है। अजमेर के वैदिक यंत्रालय 
ने चारों संहिताओं को तथा शतपथ' ब्राह्मण को सुलभ मूल्य में छापकर 
प्रकाशित कर बड़ा ही प्रशंसनीय काय किया है। आजकल अजमेर से ही 
अथववेद का भाष्य हिन्दी में बढ़े ठाट बाठ से प्रकाशित हुआ है। इतना ही 
नही, आय समाज के प्रसिद्ध विद्ान्‌ आयमुनि जी ने ऋग्वेद के अवशिष्ट भाग 
पर अपनी नवीन टीका लिखकर स्वामी दयावन्द के कार्य की एक प्रकार से 
पूर्ति कर दी है। औध के महाराष्ट्रीय आयंसमाजी परिडत सातबड़ेकर ने 
विभिन्न संहिताओं का विशुद्ध संस्करण प्रकाशित कर हमारा बड़ा उपकार 
किया है। उन्होंने वेद के ऊपर, विशेषतः अथव पर, स्वमतानुकूल व्याख्या 
लिखी है जिसका आदर ओर प्रचार आय-समाज की प्रेमी जनता में विशेष 
रूप से है। गुरुकुल से सम्बद्ध अन्य अनेक विद्वानों ने भी वेद के विभिन्न 
भागों पर विशेष परिश्रम के साथ ग्रन्थ लिखा है | इस प्रकार आरय॑ समाज ने 
वेद प्रचार में बहुत कुछ योगदान किया है, इसके लिए वे हमारी श्रद्धा के 
भाजन हैं । 
स्वामी जी ने अपने भाष्य में अनेक विशिष्ट बातों का उल्लेख किया 
है | इस भाष्य में वेदों के अनादि होने का सिद्धान्त प्रतिपादित है। आपकी 
दृष्टि में वेद में लौकिक इतिहास का सवंथा अभाव है। 
पद्धति के. वेदों के सब शब्द यौगिक तथा योगरूढ हैं, रूढ नहीं--- 
गुण-दोष. यह सिद्धान्त स्वामी जी की अथनिरूपण-पद्धति की आधार- 
शिला है| जितने इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवता वाचक 
शब्द हैं वे योगिक होने से एक ही परमात्मा के वाचक हैं| स्वामी जी इस 
प्रकार आध्यात्मिक शैली के माननेवाले हैं । अंशतः यह सिद्धान्त ठीक है | 
निरुक्तकार ने स्पष्ट शब्दों मे कहा है कि जितने देवता हैं वे सब एक ही 
महान्‌ देवता--परमेश्वर--की विशिष्ट शक्ति के ग्रर्तीक मात्र है-“महा- 
भाग्यात्‌ देवाताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनोडन्ये देवा; 
प्रत्यद्भानि भवन्ति? (निरुक्त ७। ४)। ऋग्वेद का स्पष्ट प्रतिपादन है--“एक॑ 
सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहुः” (ऋू० सं० १। १६४ 
४६) | अतः अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं को ऐश्वयंशाली परमेश्वर का रूप 
मानना सवथा उचित है। यहाँ तक किसी भी विद्वान को आपत्ति नहीं हो 
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सकती; परन्तु जब इस शैली के अनुसार अप्मि आदि देवताओं की सत्ता ही 
बिल्कुल नहीं मानी जाती, तब आपत्ति का उदय होता है। यास्क के 
मतानुसार वेदिक मन्त्रों के तीन प्रकार के अथ हैं--आपिभौतिक, 
आधिदेविक तथा आध्यात्मिक | तीनों श्रथे तीन जगत्‌ से सम्बन्ध रखते हैं 
और तीनों यथाथ है। प्रत्येक मन्त्र भौतिक अथ को बतलाता है; किसी देवता 
विशेष को भी सूचित करता है साथ ही साथ परमेश्वर के अथ का भी बोधक 
है| अ्रतः अभि, इन्द्र आदि शब्दों को केवल परमेश्वर वाचक मानना तथा 
विशिष्ट देवता का सूचक न मानना उचित नहीं है। “अग्रिः शब्द भोतिक 
अग्नि का बोधक है जिसकी कृपा से इस जगत्‌ का समस्त व्यवहार सिद्ध होता 
है | यह शब्द उस देवता का भी सूचक है जो इस भौतिक अग्मि का अधि- 
प्ठाता है| साथ ही साथ वह इस जग़त्‌ के नियामक परमेश्वर के अथ को 
भी प्रकट करता है। अग्नि के ये तीनों रूप ठीक हैं ओर सूक्ष्म विवेचना करने 
पर अभिमन्त्र तीनों रूपों को समभावेन लक्षित करते हैं। अतः प्रथम दो रूपों 
की उपेक्षा कर अग्नि को केवल परमात्मा का ही बोधक मानना प्राचीन 
परम्परा से सबंथा विरुद्ध प्रतीत होता है। यही कारण है कि इस शैली का 
सवंथा अनुकरण हमें मान्य नहीं है । 

स्वामी जी ने ब्राह्मण अन्थों को संहिता के समान अनादि तथा 
प्रामाणिक नहीं माना है। श्रुति के अन्तगत ब्राह्मणों की गणना उन्हें मान्य 
नहीं है | तब संहिता के स्वरूप देखने से यह सिद्धान्त हृदयंगम नहीं प्रतीत 
होंता । तैत्तिरीय संहिता में मन्त्रों के साथ-साथ गद्यात्मक ब्राह्मण अंश भी 
उपलब्ध होता है। तब तैत्तिरीय संहिता के एक अंश को श्रुति मानना ओर 
तदन्तगंत ब्राह्मण भाग को श्रुति न मानना कहाँ तक न्याय्य होगा ! स्वामी 
जी के अनुयायी वैदिक परिडतों की सम्मति में वेदों में विज्ञान के द्वारा 
आबविष्कृत समस्त पदाथ (रेल, तार, वायुयान आदि) की सत्ता बतलाईं जाती 
है। तब क्‍या वेद की महिमा इसी में है कि विज्ञान की समग्र वस्तुओं 
का वर्णन उसमें उपलब्ध हो | वेद आध्यात्मिक ज्ञान के निधि हैं। भोतिक 
विज्ञान की वस्तुओं का वर्णन करमा उनका वास्तव उद्देश्य नहीं है। ऐसी 
दशा में योगिक प्रक्रिया के अनुसार इन चीजों को बेदों के भीतर बतलाना 
उचित नहीं जान पड़ता | इस प्रकार स्वामी जी की पद्धति को हम सर्वोश में 
स्वीकृत नहीं कर सकते | 
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प्र्परा का महत्व 

बेद के समुचित अथथ का पता कैसे चल सकता है ! इस प्रश्न का 
समुचित उत्तर है भारतीय परम्परा। भारतीय साहित्य तथा अन्य साहित्यों में 
भी ऐसे ग्रन्थरत्ष मिलते हैं जिनके वास्तविक अथ का प्रकाश बिना तहंशीय 
परम्परा की पूरी जानकारी किये नहीं हो सकता। बहुत दूर जाने कौ 
आवश्यकता नहीं, ज्ञानेश्वरी ही को ले लीजिये। इसकी रचना हुये केवल 
सात सो ही वष हुए, परन्तु यह इतनी गूढाथमयी मानी जाती है कि इसके 
भीतर निहित रहस्यों का उद्घाटन उस परम्परा के जानकार विद्वान की 
सहायता विना हो ही नहीं सकता | इसी कारण महाराष्ट्रीय सन्त गुरुमुख से 
इसका वास्तविक अर्थ समझने का प्रयत्ञ करते हैं ओर इसके परम्परागत अथ 
के जाननेवाले विद्वान ही इसके ठीक-ठीक अथ के निरूपण करने में समथ 
होते हैं। अपने यहाँ भी तुलसीदास के रामचरित मानस की भी ऐसी ही 
दशा है| जब इतने आधुनिक ग्रन्थों के भी रहस्यों का उद्घाटन तत्तत्परम्परा 
का जानने वाला ही विद्वान्‌ कर सकता है, तब सुदूर प्राचीन काल में ऋषियों 
के अन्तःकरण में तत््वरूप से उदमृत होने वाली भगवान्‌ की रहस्यमयी वाणी 
रूपिणी श्रति के अथ का विवेचन तत्तत्परम्परा का ज्ञाता ही कर सकता है 
इसमें क्या आश्चय ? अतः परम्परा का आश्रय वेदार्थानुशीलन में परम 


आराधनीय है। 
सायणाचाय ने अपने भाष्यों में इसी भारतीय परम्परा को अपनाया 


है, इसीलिये उनकी व्याख्या का विशेष महत्त्व है | सायण ने अपनी व्याख्या 
प्राचीन आचायों के आधार पर ही लिखी है। बहुतों ने, प्रायः यूरोपियन 
परिडतों ने, सायश की अवॉचीनता के कारण उनकी व्याख्या में परम्परा के 
पालन करने में सन्देह प्रकट किया है, परन्तु प्राचीन परम्परा के सायण तक 
अविच्छिन्न रूप से चले आने के प्रबल प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं। अतः 
उनके सन्देह का निराकरण शीघ्र ही किया जा सकता है। परिच्छेद में 
दिखलाया गया है कि स्कन्द स्वामी ने छुटीं शताब्दी के लगभग ऋग्वेद के 
ऊपर अपना भाष्य लिखा था। स्कन्द स्वामी के साथ. सायण की तुलना करने 
पर दोनों ही एक ही अभिन्न परम्परा के पालन करनेवाले स्पष्टतः प्रतीत होते 
हैं। दोनों के भाष्यों में व्याख्या की समानता बनी हुई है। सायण का समय 
स्कन्द स्वामी से लगभग आठ सो वष पीछे है; काल में इस प्रकार अन्तर होने 
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पर भी उनकी व्याख्यात्रों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है; अतः स्पष्ट रूप से 
जान पड़ता है कि दोनों एक ही परम्परा के अनुयायी हैं | इतना ही क्‍यों ? 
सायण ने निरुक्तकार यास्क के मत का उल्लेख अपने भाष्यों में यथावकाश 
सेकड़ों बार किया है | यास्क के द्वारा की गई व्याख्या को सायण ने अपने 
भाष्य में अविकल रूप से उद्धत किया है ओर अपनी व्याख्या को भी तदनु- 
रूप ही रखा है। यास्‍स्क की शब्द-व्युत्पत्ति सायण को भी मान्य है। अतः 
यास्क ने जिस परम्परा का पालन अपने निरुक्त में मन्न्रों के अथ करने में 
किया हैं उसी का अनुसरण जब हमें सायण भाष्य में भी मिलता है, तब हम 
परम्परा अविच्छिन्न क्यों न माने ! 

यास्क ने स्वयं परम्परा की प्रशंसा की है ओर उसके जाननेवाले को 
पारोवयवितः कहा है | निरुक्त (१३॥११) का कहना है :--- 

“अ्रयं मन्त्राम्यूहोउम्यूहोडपि श्रतितोीडतितकतः? 

अर्थात्‌- मन्त्र का विचार परम्परागत अथ के श्रवण और तक से 
निरूपित किया है। क्योंकि--- 

“नतु प्रथक्त्वेन मन्त्रा निवक्तव्याः प्रकरणश एव निव॑क्तव्या४? 

मन्त्रों की व्याख्या प्रथक-पथक्‌ करके न होनी चाहिए, बल्कि प्रकरण 
के अनुसार ही होनी चाहिए। 

“सतह्मषु प्रत्यक्षमस्ति अनषेरतपसो वा?? 

वेदों का अथ कोन कर सकता है ! इसके विषय में यास्क का कहना 
है कि जो मनुष्य न तो ऋषि है न तपस्वी, वह मन्त्रों के अर्थों का साक्षात॒कार 
नहीं कर सकता | 

“पारोवयवित्सु तु खलु वेदितृषु मुयोविद्यः प्रशस्यों भवति इत्युक्तं पुरस्तात्‌।? 
यह पहले ही कहा जा चुका है (निरुक्त ११६) कि परम्परागत ज्ञान प्राप्त 

करनेवालों में वह श्रेष्ठ है जिसने ज्यादा अध्ययन किया है । 

अतः परम्परा तथा मीमांसा, निरुक्त, व्याकरण आदि शास्त्रों की जान- 
कारी वेदार्थ जानने के लिए नितान्त आवश्यक है | 

यास्क ने कम से कम आठ-नौ मतों की चर्चा की है। वैयाकरण 
नैदान, परिब्राजक, ऐतिहासिक आदि मतों का उल्लेख स्थान-स्थान पर मन्त्रों 
की व्याख्या में किया है। कोई कारण नहीं दीख पड़ता कि इन विभिन्न 
आचायों के मतो को हम अप्रामाणिक माने, क्योंकि इनका उल्लेख ब्राह्मण 
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ग्रन्थों में भी प्रचुरता से मिलता है। उदाहरण के लिए अश्विनो? को ले 
लीजिये। इनके विषय में यास्क ने अनेक मतो का निर्देश किया है। कुछ 
लोगों के मत में दोनों अश्विन स्वग और प्रथित्री हैं। इस मत का उल्लेख 
शतपथ ब्राह्मण ( ४१५ ) में पाया जाता है और यास्क का अपना मत भी 
उसी स्थान पर निर्दिष्ट है। श्रत:इन विभिन्न आचायों के मतों की प्रामाणिकता 
स्पष्ट है। इतना ही क्यो ! यास्क की अधिकांश व्याख्याय ओर व्युत्पत्तियाँ 
ब्राह्यणो के ही आधार पर हैं। इसलिए उन्हें परम्परागत होने में सन्देह करने 
के लिए स्थान नहीं है । 
कालान्तर में जब वेद कीं भाषा का समकना नितान्‍्त दुरूह हो 
गया, तो सीधी-सादी बोल चाल की भाधा में वेद के रहस्यों का प्रतिपादन 
हमारे परम कारुणिक ऋषियो ने स्मृतियों तथा पुराणों में संसार के उपकार के 
लिए किया। अतः स्मृति तथा पुराण प्रतिपादित सिद्धान्त 
स्मृति का महत्व वेदों के ही माननीय सिद्धान्त हैं, इसमें सन्देह नहीं किया 
जा सकता। वेदों में आस्था रखनेवाले सज्जनों को पुराणों 
के विषय में श्रद्धाहीन होना उचित नहीं है क्‍योंकि केवल भाषा तथा शैली के 
विभेद को छोड़ देने पर हमारे इन ध्मग्रन्थो में किसी प्रकार का भी भेद 
भाव नहीं है । वेदों में प्रतिपादित सिद्धान्त ही कालान्तर मे पुराणों में सन्नि- 
विष्ट किये गये हैं। शैली का भेद अवश्य ही दोनो में वतमान रहनेवाली 
एकता को आपातत+ खण्डन करनेवाला प्रतीत होता है,परन्तु वास्तव में वेद 
और पुराण में किसी प्रकार का सैद्धान्तिक विरोध परिलक्षित नहीं होता | वेदो 
में रूपक का प्रचुर उपयोग देखते हैं, तो पुराणों में अतिशयोक्ति का। वेदों 
में जो बाते रूपकमयी भाषा के लपेट में कही गई हैं, वे ही बाते पुराणों में 
अतिशयोक्तिमयी बाणी के द्वारा प्रकट की गई हैं। एक ही उदाहरण 
इस शैली भेद को प्रकट करने के लिए पर्यात होगा। ऋग्वेद के अनेक 
मण्डलों में इन्द्र की स्व॒ुति में बृत्र के साथ उनके भयंकर संग्राम का 
उल्लेख किया गया है। ये वृत्र कोन हैं ? जिनके साथ इन्द्र का युद्ध हुआ । 
यास्क ने निरुक्त में ( २१६ ) दृत्र के विषय में अनेक प्राचीन मतो का निर्देश 
किया है" | इनमें नेरक्तों का ही मत मान्य माना जाता है| इस व्याख्या के 


ैलननमननतन-पनननिनन लिन गगतिगगतिनिननन+म नर नितिन टन 


१ तत्‌ को वृन्नः ? मेघ इति नेरुक्ताः । त्वाष्ट्रीज्सुर इति ऐेतिहासिकाः । 
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द्वारा हम ऋग्वेद के इन्द्र-बत्र-युद्ध के भौतिक आधार को अच्छी तरह से 
समझ सकते हैं। आकाश को चारों ओर से घेरनेवाला मेघ ही दृत्र है ओर 
उसको अपने वज् से मारकर संसार के जीव जन्‍्तुओं को वृष्टि से तृत्त कर देने 
वाले 'सप्तरश्मिः बृषभः इन्द्र वर्षा के देवता हैं और प्रति वर्षाऋतु में गगन 
मण्डल में होनेवाला यह भीतिक संग्राम ही इन्द्र-इत्र-युद्ध का परिहश्यमान 
भौतिक दृश्य है। इसी का वर्णन रूपक? के द्वारा ऋग्वेद में किया गया है। 
आर पुराणों में क्या है ? वहाँ इन्द्र महाराज देवताओं के अधिपति बतलाये 
गये हैं ओर वृत्र असुरों या दानवों का राजा। दोनों प्रबल प्रतापी हैं। दोनों 
अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर आते हैं, देवताओं को भी रोमाश्व कर देनेवाला 
संग्राम होता है और अन्त मे बृत्र के ऊपर इन्द्र की विजय होती है। इस 
संग्राम का वशुन बड़े विस्तार के साथ पुराणों में पाया जाता है, विशेष कर 
श्रीमद्भागवत के घष्ठ स्कन्ध में | परन्तु क्या यह वर्णन अतिशयोक्तिमयी 
भाषा में रहने पर भी वेदवाले वणन से किसी प्रकार रिद्धान्त में भिन्न है? 
नहीं, वह तो एक ही घटना है जो इन भिन्न ग्रन्थों में भाषा ओर शैली के भेद 
के साथ प्रतिपादित की गई है। यह कैसे कहा जा सकता है कि जिसने पुराणों 
में इस घटना का इतना रोचक सूक्ष्म वणन कर रखा है वह वेद के रूपक के 
भीतर छिपे हुये सिद्धान्त से अपरिचत है | पुराण तो वेद के ही अर्थों और 
सिद्धान्तों को बोधगम्य भाषा में रोचक शैली का आश्रय लेकर प्रतिपादित 
करने वाले हैं। अ्रतः वेद में आस्था रखना ओर पुराणों से विमुख रहना दोनों 
में गहीत शैली भेद के ठीक-ठीक न पहचानने के ही कारण है। इस संक्षिप्त 
विवरण से वेद के ञ्र्थों को समझने के लिए स्मृतियों और पुराणों का प्रकृष्ट 
महत्त्व भली भाँति ध्यान में आ सकता है। इसी कारण प्राचीन ग्रन्थकारों ने 
वेद के समझने के लिए इतिहास पुराण की आवश्यकता बतलाई है :--- 
इतिहासपुराणाम्यां वेद॑ समुपद हथेत्‌ । 
बिभेत्यव्पश्रुताद्‌ वेदों मामयं प्रतरेदिति॥ 

इतिहास पुराणों से अनभिज्ञ अल्पशास्रवाले पुरुषों से वेद सदा 

डरा करता है कि कहीं ये मुझे ठग न दं। मेरा सच्चा अथ न बतलाकर 
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भवन्ति । “-निरुक्त २।१६ 
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लोगों को उन्माग में नल्ले जाये। इसी हेतु इतिहास ओर पुराणों की 
अमभिज्ञता वेदार्थानुशीलन के लिए परमावश्यक है । 
इस कथन की पुष्टि के लिए एक-दो उदाहरणों का देना अतिप्रसद्ध 
न समझा जायगा । शुक्त यजुवंद के ईशावास्योपनिषद्‌ में कर्म सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करनेवाला यह रहस्यमय मंत्र है :-- 
कुवन्नेवेह कर्माशि जिजीविषेच्छुतं समाः । 
एवं त्वग्रि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥| 
जिसका भाव है कि इस संसार में कर्म को करता हुआ ही सो वष 
जीने की इच्छा करे | ऐसा करने से ही तुम्हारी सिद्धि होंगी, वूसरी तरह से 
नहीं | कम मनुष्य में लिप्त नहीं होता। 
क्या इसकी व्याख्या गीता के इस इलोक (४१४) में नहीं पाई जाती ! 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योडमिजानाति कर्ममिने स वध्यते ॥| 
कामनाञ्रों के परित्याग के विषय में इृहदारण्यक (४।४।७) ओर 
कठ उपनिषद्‌ (४१४) का निम्नलिखित मन्त्र लीजिए-.- 
यदा सव॑ प्रमुच्यन्ते कामा येडस्य छृदि स्थिता; । 
अथ मर्त्योड्मृतो भवत्यथ ब्रह्म समश्नुते ॥ 
इसका अर्थ है कि जब मनुष्य के हृदय में रहनेवाली कामनाये छूट 
जाती हैं, तब मरणशील मनुष्य अमर बन जाता है और ब्रह्म को प्राप्त कर 
लेता है। इसकी व्याख्या के लिए--इसके अथ को आसानी से समभने के 
लिए, गीता के इस श्लोक (२७१) का जानना जरूरी है ४-- 
विहाय कामान्‌ यश सर्वान्‌ पुर्माश्चरति निःस्पृहः | 
निर्मेमों निरहक्कलारः स शान्तिमधिगच्छुति ॥ 
इस प्रकार अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। कहा जा सकता है 
कि भगवद्गीता तो सब उपनिषदों का सार है; अतः उसमें उपनिषदों के 
मनन्‍्त्रों की व्याख्या का मिलना कोई आश्चयजनक व्यापार नहीं हे, परन्तु 
“अन्यत्र ऐसा दुलभ होगा। परन्तु यह बात भी ठीक नहीं। ऊपर स्मृति रचना 
और घुण्यनिर्माण के हेतु का निदशन किम जा चुका है। अतः इन ग्रन्थों 
मेंयावो वेदों के मन्त्रों का अथ विकसित रूप में मित्रता है या उनके 
सिद्धान्त मिलते हैं । सवथा परम्परागत अथथ की उपलब्धि इन ग्रन्थों से हो 
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सकती है | अतः इनका वेदाथ के लिए उपयोग न करना तथा उपेक्षा करना 
नितान्त निन्‍दनीय काय है| 
सार का महत्त्व 

सायणाचाय ने इन सब ऊपर उल्लिखित साधनों की सहायता अपने 
वेदभाष्यों में ली है। उन्होंने परम्परागत अथ को ही अपनाया है ओर उसकी 
पुष्टि में पुराण, इतिहास, स्थृति, महाभारत आदि ग्रन्थों से आवश्यकतानुसार 
प्रमाणों को उद्धृत किया है। वेद केअथ के लिए पडड़्ों की भी आवश्यकता 
होती है | सायश इनसे सविशेष परिचित थे। ऋग्वेद के प्रथम अ्रष्यक की 
व्याख्या में उन्होंने शब्दों के व्याकरण की खूब ही छानबीन की है। प्रायः 
प्रत्येक महत्त्वपूर्ण शब्द की व्युत्पत्ति, सिद्धि तथा स्वराधात का वर्शन पाणि- 
नीय सूत्रों तथा कहीं-कहीं प्रातिशाज्य की सहायता से इतने सुव्यवस्थित ढल्ढ 
से किया गया है कि इसे ध्यान से पढ़ जाने पर समस्त ज्ञातव्य विषयों की 
जानकारी सहज में हो जाती है। द्विरक्ति के भय से सायण ने आगे के 
अष्टकों में व्याकरण का विस्तार नहीं किया है, प्रत्युत अत्यन्त आवश्यक 
सूत्रों का कहीं-कहीं उल्लेख करना ही पर्यात समझा है। निरुक्त का भी 
उपयोग खूब ही किया गया है । यास्क्र द्वारा व्याख्यात मन्त्रों की व्याख्या को 
सायण ने तत्तत्‌ मन्त्रों के भाष्य लिखते समय अविकल रूप से लिख दिया 
है | इसके अतिरिक्त सायण ने ऋग्वेद के प्राचीन स्कन्द स्वामी, म(धव जैसे 
भाष्यकारों के अर्थ को भी यथावकाश ग्रहण किया है | कल्पसूत्रों का उपयोग 
विस्तार के साथ किया गया है | सायण यज्ञ विधान से नितान्त परिचय रखते 
ये | अतः कल्पसूत्र विषयक आवश्यक बातों का वर्शन बड़ी ही खूबी के साथ 
उन्होंने सबंत्र किया है। सुक्त व्याख्या के आरम्भ में ही उन्होंने उसके 
विनियोग, ऋषि, देवता आदि शातव्य बातों का वर्णन प्रामाणिक भ्न्थों के 
उद्धरण के साथ-साथ सत्र किया है | सूक्तविषयक उपलभ्यमान आख्यायिका 
को भी सप्रमाण दे दिया है। मीमांसा के विषय का भी निवेश भाध्य के 
आरम्भवाले उपोद्षात में बड़े ही सुन्दर और बोधगम्य भाषा में सायण ने कर 
दिया है। वेद विध्रयक समग्र सिद्धात्तों का प्रतिपादन और रहस्यों का उद्घा- 
टन इन उपोद्यातों में बड़े अच्छे ढंग से किया गया है जिसके कारण ये 
भूमिकायें वैदिक सिद्धान्तों के भार्डागार के समान प्रतीत होती हैं। इन्हीं 
सब कारणों से सायण के वेदभाष्य का गौरव है। सायश ने याशिक पद्धति 
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को अपने भाष्य में महत्त्व दिया है। उस समय इसी की आवश्यकता थी | 
करमकाण्ड का उस समय बोलबाला था | इसी कारण इसके महत्त्व को दृष्टि में 
रखकर सायण ने अपने भाष्यों का प्रणयंन किया है। आजकल इसमे कुछ 
परिवत्तन करने की आवश्यकता होगी | परन्तु भाग यही है । 

सायणाचाय के सामने इस महत्त्व के कारण प्रत्येक वेदानुशीली को 
अपना शिर क्ुकाया चाहिए | यदि सायणभाष्य न होते तो वेदाथ के अनु 
शीलन की केसी दयनीय दशा हो जाती; ऐतिहासिक पद्दति के माननेवाले 
यूरोपियन स्कालर लोग भापाशास्त्र की मनमानी व्युत्पत्ति के आधार पर 
एक ही शब्द के विरुद्ध अनेक अथ करने पर तुले हुये हैं, तब परम्परागत 
अथ को ही अपने भाष्य मे स्थान देनेवाले सायणाचाय के अतिरिक्त हम 
किसे अपना आश्रय माने । वास्तव में वेदिक भाषा ओर धर्म के सुदृढ़ 
गढ़ मे प्रवेश पाने के लिए हमारे पास एक ही विश्वासाह साधन है ओर वह 
है सायण का चारो वेदो की संहिताओओं का भाष्य | प्रत्येक वैदिक विद्वान के 
ऊपर सायण का ऋण यथेष्ट मात्रा में है। पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों के 
समभकने का जो विपुल प्रयज्ञ किया है श्र किसी अंश में उन्हे जो सफलता 
मिली है वह सायण की ही अनुकम्पा का फल है। सायण भाष्य की ही 
सहायता से वे लोग वैदिक मन्त्रों के अथ समभने में कृतकाय हुए हैं। छिट 
फुट शब्दों के अथों में यत्‌किश्वितू विरोधाभास दिखला कर सायण की हंसी 
उड़ाना दूसरी बात है, परन्तु वास्तव में संहितापश्चक के ऊपर इतना सुव्यव- 
स्थित, पूर्वापर विरोधहीन, उपादेय तथा पारिडित्यपूण भाष्य लिख डालना 
जरा टेढ़ी खीर है। इस काय के महत्त्व को परिडत जन ही यथा में समझ 
सकते हैं। इसके लिए वैदिक धर्म तथा संस्कृत भाषा की कितनी अभिज्ञता प्राप्त 
करनी चाहिए इसका सवसाधारण अनुमान भी नहीं लगा सकता | सायण 
की कृपा से वेद में प्रवेश करने वाले यूरोपीय विद्वान्‌ यदि आधुनिक विद्या के 
द्प से उन्‍्मत्त होकर 7,05ए0॥ 9898७ ( सायण का बहिष्कार करो ) 
का भंडा ऊँचा करें, तो इसे सम्प्रदायविद्‌ सायण के सामने सत्य के प्रति 
द्रोह भले न समझा जाय, वस्तुस्थिति की अनभिज्ञता अवश्य प्रकट होती है । 
यूरोपीय विद्वान्‌ सम्प्रदाय के महत्त्व से भल्ी भाँति परिचित न होने से इस 
विषय में उपेक्षुणीय भत्ते मान लिये जाँय, परन्तु अधिक दुःख तो उन भारतीयों 
के लिए है जो आँख मूँदकर इन पाश्चात्य गुरुओ के चेला बनने में ही 
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अपने पारिडत्य का चरम उत्कष देखते हैं ओर भारतीय सम्प्रदाय के महत्त्व 
को जानकर उसकी उपेक्षा करने में जी जान से वुले हैं। मेरे कहने का यह 
झभिप्राय कदापि नहीं है कि सायणुमाष्य में दोष नहीं है। किसी भी मानव 
कृति में हमें दोपहीनता के सबंधा अभाव की कल्पना नहीं करनी चाहिए, 
परन्तु पूरे भाष्य के ऊहापोह तथा आलोचना करने पर हमारा यही 
निश्चित सिद्धान्त है कि सम्प्रदाय के सच्चे ज्ञाता होने के कारण सायणाचारये 
का वेदभाष्य वास्तव में वेदाथ की कु जी है, वेद के दुगम दुग में प्रवेश कराने 
के लिए विशाल सिंहद्वार है। 

परम हष का विषय है कि पाश्चात्य अनुसन्धानकर्ता भी सायण 
के परम महत्व से अपरिचित नहीं है। ऋग्वेद के प्रथम अनुवादक प्रसिद्ध 
अंग्रेजी विद्वान्‌ विल्सन की यह उक्ति भुलाई नहीं जा सकती कि निश्चय रूप 
से सायणाचाय का वेदज्ञान इतना अधिक था जितना कोई भी यूरोपियन 
विद्वान्‌ रखने का दावा नहीं कर सकता और चाहे स्वयं अपनी जानकारी से 
या अपने सहायकों के द्वारा वेद के परम्परागत श्रर्थां से नितान्त परिचित थे? 
सायण भाष्य के प्रथम यूरोपियन सम्पादक डाक्टर (मोक्षमूलर भट्ट) मैक्सम्यू- 
लर का यह कथन भी? यथाथ ही है कि यदि सायण के द्वारा की गई अथ 
की लड़ी हमें नहीं मिलती, तो हम इस दुर्भद्य किले के भीतर प्रवेश ही नहीं 
पा सकते थे। वास्तव में सायण “अन्बे की लकड़ी? ( फिीवते 79॥78 
880०४ ) हैं। सौभाग्य से सायण के प्रति पाश्चात्यों के भाव इधर बदलने 
लगे हैं, उपेज्ञा के स्थान पर आदर ने अपना पैर जमाया है। और भाषा 
शास्त्र आदिक आवश्यक साधनों की गहरी छान-बीन के साथ-साथ सायण के 


कमाना फल ननात, 
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अथ की सचाई का पता अब विद्वानों को लगने लगा है। इस विषय भे 
जन विद्वान पिशल और गेल्डनर ने बड़ा काम किया है। इन लोगों ने 
“वेदिशे सूदियन? ( वैदिक अनुशीलन ) के तीनों भागों में अनेक गूढ वैदिक 
शब्दों के अथ का अनुसन्धान किया है जिसके फलस्वरूप साथण के अथ 
अधिक सधे प्रामाणिक तथा उपादेय प्रतीत होने लगे हैं | अस्तु । भगवान करे 
वह दिन जल्दी आये जब हम भारतीय विद्वान्‌ सायण की सहायता से 
वेद के अथ का यथार्थ अनुसन्धान करे | साथ ही साथ पाश्चात्य विद्वानों के 
अथ का भी ऊहापोह कर। क्योंकि हमारा पक्का विश्वास है कि वेद के यथाथ 
रहस्य का उद्घाटन सम्प्रदायविद्‌ धर्मेशील भारतीय के ही द्वारा हो सकता है। 


ठदतीय खण्ड 
आचाये माधव 
एकादश परिच्छेद 


श्री माधवाचाय 


माधवाचाय वेद-भाष्यकार सायण के ज्येष्ठ भाई थे। इस बात का 
शान हमें सायण के ही ग्रन्थों से नहीं होता, वल्कि माधवाचाय के निजी ग्रन्थों 
में भी हम इसका उल्लेख पाते हैं। 'पराशरस्मृति? की व्याख्या में माघवाचाय 
ने जो अपना परिचय दिया है, वह साथण के ग्रन्थों से उपलब्ध होनेवाल्ते 
परिचय के साथ ठीक मेल खाता है। उसमें माघव ने अपनी माता का नाम 
श्रीमती तथा पिता का नाम मायण बतलाया है। सायण तथा भोगनाथ 
दोनों उनके छोटे भाई थे। वे 'बोधायनसूत्रर तथा “यजुबं द? के माननेवाले 
ब्राह्मण थे। उनका गोत्र भारद्याज था। यह माधव का वर्णन सायण के 
ग्रन्थों में भी प्राप्त होता है। अतः माधवाचाय सायण के ज्येष्ठ भाई थे, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता | 

माधवाचाय का स्थान मध्यकालीन भारत के राजनीतिक तथा धामिक 
इतिहास में अत्यन्त महत्त्पूण है। जब अत्याचारी मुसलमान राजाओं के 
प्रबल आक्रमण से दक्षिण भारत के स्वतन्त्र राष्ट्र एक के बाद एक नष्ट होने 
लगे थे, तब दक्षिण भारत की निराश्रय हिन्दू प्रजा आततायियों के अत्याचारों 
से पीडित होकर 'ताहिलाहि! की पुकार मचा रही थी, जब आय-सम्यता 
तथा हिन्दू-धर्म के ऊपर कठिन कुठाराघात हो रहे थे, तब माधवाचाय ने 
अपने सुयोग्य शिष्यों--हरिहर, बुक्क आदि पाँचों भाशयों--को स्वातन्त्य- 
लक्ष्मी की पुनःस्थापना के लिए, हिन्दू-धम की रक्षा के वास्ते, प्रेरित किया 
तथा एक नये साम्राज्य की स्थापना में भरपूर सहायता दी | यदि हरिहर 
महाराज को इतने बड़े शुभाचिन्तक तथा विज्ञ राजनीतिश्ञ की सहायता तथा 
सलाह न मिलती, तो आदर्श राज्य स्थापित करने का उनका स्वप्न कभी 
इतनी अच्छी मात्रा में सफल हो सकता, इसमें बड़ा सन्देह है। निःसन्देइ 
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अपने गुरु माधवाचाय की प्रेरणा तथा उपदेश का ही यह विमल परिणाम 
था कि विजयनगर-साम्राज्य की नींव पड़ी तथा तुद्धभद्रा के तीर पर उस 
रमणीय नगर की स्थापना हुई, जिसके विपुल वैभव तथा श्लाधनीय सौन्दर्य 
को देखकर विदेशी यात्री कालान्‍न्तर में चकित हो गये थे ओर जिसको उन्होंने 
एकस्व॒र से एशिया भर में सब से सुन्दर तथा सब से अधिक ऐश्वयशाली 
नगर बतलाया था। विदेशियों के इस कथन में जिन्हें अत्युक्ति का गन्ध 
मिलता हो. वे आज भी मद्रास के बेलारी जिले में विजयनगर के खेंडहरों को 
देखकर उसकी यथाथता का प्रमाण पा सकते हैं। वास्तव में चतुदश तथा 
पञ्मदश शताब्दियों में पूर्वी भूमएडल पर विजयनगर जैसा दूसरा समृद्ध नगर 
था ही नहीं | तत्कालीन इतिहास की साक्षी के साथ-साथ आजकल का 
अनाहत ध्वंसावशेष भी उस समय की समृद्धि का मनोरम दृश्य हमारी 
कल्पना के सामने रखने भें सवथा समथ है | इस नगर की स्थापना में माधवा- 
चाय ने हरिहर की बड़ी सहायता की । राज्य की स्थापना के साथ माधव का 
राजनीतिक काय समाप्त नहीं हुआ, प्रत्युत अपने जीवनपर्यन्त माधव विजय- 
नगर के राजाओं को केवल उपदेश से ही नहीं, प्रत्युत काय से भी राजनीतिक 
काय मे भरपूर सहायता देते रहे । 

ये विजयनगर के प्रथम राजा हरिहर के मन्त्री थे, तदनन्तर उनकी 
मृत्यु के बाद जब बुक्क (प्रथम) राज्य पर शासन करने लगे, तब भी माधव 
मन्त्री के पद पर विराजमान रहे। जान पड़ता है कि बुक्क की मृत्यु के बाद 
माधव ने मनन्‍्त्री के पद को छोड़ दिया--शहस्थाश्रम को भी परित्याग कर वे 
संन्यासी बन गये | इस समय इनका नाम विद्यारण्य पड़ा जैसा आगे सप्रमाण 
दिखलाया जायगा | बुक्क के पुत्र तथा उत्तराधिकारी महाराज हरिहर द्वितीय 
के शासनकाल मे हम इन्हे श्वद्भोरीमठ के आचायपद पर प्रतिष्ठित पाते हैं| 
हरिहर के कई शिलालेखों में इनका उल्लेख विद्यारएण्यके नाम से किया 
गया मिलता है । इस प्रकार माघवाचाय ने हरिहर के मन्त्रिपद पर रहकर 
विजयनगर राज्य को सुदृढ़ बनाने में अश्रान्त परिश्रम किया तथा हिन्वू-प्रजा 
की यवनो के उत्पीड़न से रक्षा करने मे वे सबंथा सफल भी हुए। अतः 
माधव को राजनीतिक इतिहास में बड़े महत्व का पद प्राप्त है। प्रत्येक 
इतिहास-वेत्ता इस प्रकाणडः परिडत की राजनीतिक पड़ुता देखकर उनकी 
प्रचुर प्रशंसा किये विना नहीं रहता | 


आचाय माधव श्श्प्‌ 


मध्य-कालीन भारत के धार्मिक इतिहास में भी माधव का काय सदा 
के लिए घधमम-प्रेमियों के स्मरण तथा गव॑ का विषय बना रहेगा। इनका नाम 
राजनीतिक ज्ञाशति से बढ़कर इस घामिक जाणति के लिए सदैव संस्मरणीय 
रहेगा | माघव ने महाराज हरिहर तथा शुक्क्र को वैदिक धर्ण के पुनरुत्थान 
के लिए ही प्ररित तथा प्रोत्साहित नहीं किया, प्रत्युत स्वयं घर्मेशास्त्र, मीमांसा 
तथा वेदान्त की महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना कर उन्होंने इस धामिक 
जागृति में समधिक योगदान किया। इतिहास साक्ञी है कि विजयनपर के ये 
महनीय नरेश वैदिक धर्म के संस्थापक थे। सायण ने अपने वेदभाष्यों में 
बुक्क तथा हरिहर दोनों को वैदिक धर्म का संस्थापक बतल्लाया है। राजाओं 
की इस घर्म-संस्थापना में माघव का विशेष हाथ था; इस में सन्देह नहीं जान 
पड़ता | राजाओ को ही इस घर्म-प्रवर्तना के महनीय कार्य में लगाकर माधव 
सन्तुष्ट नहीं हुए, बल्कि इन्होंने, जैसा अभी कहा गया है, स्वयं भी अनेक 
धार्मिक ग्रन्थों को बनाकर इस श्लाघनीय काय को अग्रसर किया । वेदभाष्यों 
की रचना में माघव का भी विशेष हाथ था। माधव के परिचय तथा 
महत्त्व बतलाने से पहले यह आवश्यक है कि उनके व्यक्तित्व से सम्बन्ध 
रखनेवाले दो प्रश्नों का उत्तर यथाथ रीति से दे दिया जाय। ये प्रश्न माधव 
अमात्य तथा विद्यारण्य से माधवाचाय के सम्बन्ध के विषय में हैं। इन्हीं का 
विवेचन आगे किया जायगा । यह विस्तृत विवेचन हमें इसी निर्णय पर पहुँ- 
चाता है कि माघवाचाय, माधव-मन्त्री ( या अमात्य माधव ) से मिन्न, परन्तु 
विद्यारण्य से अभिन्‍न व्यक्ति थे | 

माधव मनन्‍्त्री 

माधवाचाय के विषय में सच्ची घटनाओं के जानने के लिए. यह अत्या- 
वश्क है कि उनका उसी नामवाले तत्कालीन बुक महारात्र के मन्त्री से 
पाथक्य स्पष्टलऊप में दिखलाया जाय | विजयनगर के राजाओं के दरबार में 
माधव नाम के एक बड़े प्रचएड विद्वान्‌ तथा प्रतापी योद्धा मन्त्री के पद पर 
प्रतिष्ठित थे। दोनों की नाम-समता के कारण माधवमन्त्री के कायकलाप 
माधवाचार्य के ऊपर आरोपित किये गये हैं, परन्तु यह आरोप नितान्त इतिहा- 
सविरुद्ध है। माधवचाय को माधघवमन्त्री से भिन्न व्यक्ति सिद्ध करने का 
श्लाघनीय कार्य सब से पहले मैसूर के पुरातत्त्वज्ञ श्री ब० सूयनारायण राव 
तथा भरी नरतधिंदाचार्यथ ने किया है। उन्हीं के मा्ग का अ्वलम्बन कर यहाँ 
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माधवमन्त्री का संक्षिप्त प्रकृति परिचय प्रदान किया जाता है। 
शिल्लालेखों से पता चलता है कि माधवमंत्री आज्ञिरस गोत्र के ब्राह्मण 
थे | इन के पिता का नाम चाबुण्ड या चोश्य था तथा माता का माचाम्बिका। 
माधव उपनिषदों के रहस्यवेचा थे | उपनिषद्‌ का माग उस समय में कशट- 
काकीण हो गया था। इन्होंने उस मागम को विशद्‌ बनाया। इसी कारण ये 
“उपनिषन्माग-प्रवत्तकाचाय! कहे जाते थे। माधव शिवाद्वत-सिद्धान्त के अनु- 
_यायी प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनके गुरु काशीविल्ञास क्रियाशक्ति अपने समय 
के एक नितान्त निष्णात शैवाचाय थे। इन्हीं से इन्होंने शैबपन्थ की दीक्षा 
-अहण की थी। इन्हीं आचाये महोदय के आदेशानुसार माधवमन्त्री शुद्ध 
 शैवागम की पद्धति से भगवान्‌ ज्यम्बकनाथ की पूजा किया करते थे। अतः 
माधव उस समय के उपनिषन्मार्गानुयायी एक विख्यात शैव तान्त्रिक प्रतीत 
होते हैं। शसूत-संहिता? की 'तात्पययदीपिका? नामक व्याख्या इन्हीं की रचना 
- है| इस टीका के पर्यालोचन से माधव के विशाल दाशनिक ज्ञान का पता 
चलता है, विशेषकर अद्वेत दशन का। इस परिचय के साक्षी कतिपय 
. श्लोक ११६८ ई०१ के एक शिलालेख से यहाँ उद्धत किये जाते है 


“ोत्रें योउज्ञिरसां प्रचश्डतपसश्चाबुण्डप्रथ्वीसर- 
: प्रष्ठादुद्ववमेत्य नीतिसरसी दत्तां धिय॑ं पेषणीम । 
....._ सूरि; सन्‍नपि स्वदा नवमनः्प्रह्मददानोचितां क्‍ 
.... यद्‌ भू कवितां व्यनक्ति तनुते नो कस्य तेनारुतम्?? ॥१॥ 
_.- यः कृत्वाखिलभूतमोपनिषद॑-दूर्वावदूकोन्मद- 
.. व्यालातझ्डददुनयोग्रगहनोत्सादेन वरत्मॉज्वलम | 
...._ न्राह्म धाम सुदूरमप्यविरतं प्रस्थापयन्नप्लवादू 
.... ._ आय॑स्विन...लुवैरुपनिषनमार्गप्रतिष्ठागुरुः? ॥२॥ 
... यस्साक्षादगिरिशावतारबंपुष्रः काशीविलासेशितु:, 
: .... सोद्भासाछुतया कंठाक्षकलया नीतः प्रथां शांभवीम | 
...... जताशक्तिभिरीशतात्मभिरिम चामु च लोक जवा- द 
_. 5. दाजैषीत्कियतोपरान्तविषयान्‌ यत्सास्ठ कास्य स्तुति.॥३॥ 
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तस्था ( बुकराजस्था ) स्ति शस्तयशसों नयशोय मुख्यैः 
ख्यातों गुणें जंगति माधव इत्यमात्यः 
यो ब्रह्मजिलह्दमनाधिकृतः:. पवित्र 
क्षत्रञ्च जैत्रममयाव भरुवों विभति ॥४॥ 

“श्री वीरबुक्कराजस्य विक्रम इवब जगद्गत्ञायै साज्षात्‌ परिण्द्ीतपवित्र- 
पुरुषाकारः सोयं श्रीमन्माधवामात्यस्तस्यैव श्री वीरजुक्कभूपतेरा देशात्‌ पश्चिम- 
सरिन्नाथपयन्तराज्याधिपत्यम ब्लीक्ृत्य तद्राजन्ययोग़क्षेमान्वीक्षणानुपरोषेन श्री- 
सत्काशीविल्लासक्रियाशक्तिशिवदेशिकादिष्टेन शुद्धशैवाम्नायवत्मंना निज्जेष्ट- 
लिड्भइृताधिष्ठानं देवदेवं श्रीमतज्यम्बकनाथं नित्यनेमित्तिकात्मभि$ क्रियानियम- 
कल्लापैयथाकाल यजन्‌' “९ 

कल्लासनान्मारप मूमिपाल/स्म्प्राप्य राज्यं दिशि पश्चिमायाम्‌ | 
गोमन्तशैले वरचन्द्रगुप्ती स्थित्वा सुख सम्यगपालयत्‌ प्रजा; ॥ 
धर्मण तस्य परिपालयतः प्रजानां, 
राज्ञोडघिराज्यगहना म्नुभिकण धार: । 
प्रशाबलेन गुरुमप्यतिसन्दधानों 
सन्‍्त्री समहानजनि माधवनामभेयः | 
एपि० कर्ना० भाग ८ 

यही माधव विजयनगर के राजाओं के मन्त्री भी थे। १३४७ ई० के 
शिल्लाज्लेख से पता चलता है कि माधव हरिहर प्रथम के छोटे भाई मारप्प के 
मन्त्री थे। ये मारप्प पश्चिमी समुद्र-तीरस्थ प्रदेशों के शासक थे। इनकी 
राजधानी चन्द्रगुप्ति थी, जहाँ ये अपने समग्र प्रान्त का शासन-काय सुचारु रूप 
से सम्पन्न किया करते थे। इन्होंने पहले-पहल माधव को अपना मनन्‍्त्री बनाया | 
उसके अनन्तर महाराज बुक्कराज ( प्रथम ) के ये मन्त्री बने। इनकी मृत्यु 
के अनन्तर भी माधव अपने प्रधान शासन-पद पर अवस्थित ही रद्दे ओर व॒ुक्क 
के पुत्र तथा उत्तराधिकारी महाराज हरिहर द्विवीय के -समय में भी माधव 
मन्‍्त्री का काम करते रहे | इस प्रकार माधव मन्त्री ने मारष्प, बुक्क ( प्रथम) 
तथा हरिहर ( द्वितीय )--इन तीन राजाओं के प्रतिष्ठित अमात्य पद रह कर 
राज्य की विशेष उन्नति की। 

ये महोदय केवल सुशासक ही नहीं थे, प्रत्युत एक बड़े भारी योद्धा, 
शौयसम्पर्रन, शत्रमानमर्दनकारी वीर पुरुष थे। शिलालेखों में ये 'धुवनेकवीरः 

श्ष्द 
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कहे गये हैं ओर ठीक ही कहे गये हैं। प्रबल तुरुष्कों ने अपरान्त कोड्डण को 
जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था ओर उनका राज्य सुप्रतिष्ठित हो 
चला था। इन आततायी विधमियों ने मन्दिरों को ध्वस्त कर डाला था--- 
देवताओं की मूर्तियों को तोड़ डाला था। इनके सामने लड़ना तथा उन्हें 
जीतना कोई हँसी खेल की बात न थी, परन्तु माधव ने यही आश्चयजनक 
काम कर दिखाया। बड़ी भारी सेना लेकर माधव ने इन पर धावा बोल दिया 
ओर इनका समूल नाश कर इन्हें कोकण प्रान्त से सदा के लिए निकाल 
दिया । कोंकश की राजधानी गोवा थी। इसका उन्हों ने पुनरुद्धार किया 
ओर सप्तनाथ आदि जिन देवताओं की पूजा वहाँ मुसलमानों के कारण बन्द 
हो गयी थी, उसे स्थापित कर फिर जारी किया। इस प्रकार इस 'भुवनैकबीरः 
माधव ने अपने विजयकाय्यों से इस उपाधि को सच्ची साबित कर दिया | 
बुक्क राय माधव के इस काय से नितान्‍्त सन्तुष्ट हुए ओर विजयनगर-साम्राज्य 
के राज्य-विस्तार करनेवाले इस वीर पुरुष को जयन्तीपुर अथवा वनवासी 
प्रान्त का शासक बनाया | शासकरूप में माधव ने अनेक लोकोपकार-कार्य 
किये | मुसलमानों के शासन-काल में उन के कुशासन से देश तथा धर्म को 
जो गहरी चोट पहुँची थी, उसे इन्हों ने अपने सुशासन से भर दिया--रोग 
को आराम कर दिया | जिन देवताओ्रो की मूर्तियाँ उखाड़ डाली गयी थीं, 
इन्हो ने पुनः उन की प्रतिष्ठा करायी और हिन्दूधर्म का पुनरुद्धार किया | 
इतना ही नहीं, माधव बड़े उदार व्यक्ति थे | जब ये गोवा में शासक थे, इन्हों 
ने एक गाँव ब्राह्मणों को दिया ओर अपनी माता के नाम पर इसे 'मचलापुरः 
का नाम दिया। सन्‌ १३६१ ई० में माधव ने 'कुचरः नामक गाँव को अपने 
नाम पर माधवपुर का नाम देकर चोबींस ब्राह्मणों को दान में दिया | 

“तस्याज्ञया माधवमन्त्रिवयं: प्रशाजयन्तीपुरराज्यमृद्धम | 

यन्मन्त्रशक्त्या वपुधस्सजन्तों उप्यरातयो: स्वास्थ्यमहों भजन्ते | 

आशान्तविश्रान्तयशा: स मनन्‍्त्री दिशों विजीषमहता बलेन | 

गोवामिधां कौकशराजधानीमन्येन मन्येडरुणदण॒वेन ॥ 

प्रतिष्ठवान्‌ तत्र तुरुष्कसंघानुत्पाट्य दोष्णा भुवनेकवीरः | 

उन्मूलितानामकरोत प्रतिष्ठा श्रीसप्तनाथादिसुधाभुजा यः ॥ 

शके त्रयोदशाधिकशतोत्तरसहख्ख गते वर्तमानप्रजापतिसंवत्सरे श्रीमन्म- 
हामन्त्रीश्वर; उपनिषन्मागप्रवतंकाचायं; श्रीमनूमा धवराजः कुचरनामान ग्राम 
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माधवपुरमिति प्रथितनामपेयं कझृत्वा चत॒विशति ब्राह्मणेम्यो ( दत्तवान्‌ )” 
शासन के कठिन काय करने तथा मुसलमान आततायियों से संग्राम में 
लोहा लेने में ही माधव मन्त्री ने अपना समग्र जीवन नहीं बिताया, बल्कि आप 
ने स्कन्दपुराण” के अन्तगंत दाशनिक सिद्धान्तों से ओतप्रोत, 'सूत-संहिता? 
की 'तात्यदीपिका! नामक अतीब विद्वत्ताएर्ण व्याख्या लिखी, जिस से इन 
के विस्तृत अध्ययन, निमल विचारशक्ति तथा अप्रतिम तत्त्वज्ञान-नैपुण्य का 
भली भाँति पता चलता है | 
श्रीमत्काशीविलासाख्यक्रियाशक्तीशमेविना, 
श्रीमतत्यम्बकपादाब्जसेवा निष्णातचेतसा ॥ 
, वेदशासत्रप्रतिष्ठाया श्रीमन्माघवमन्त्रिणा, 
तात्पय दीपिका सूतसंहिताया विधीयते ॥ 
इति श्रीमत्काशीविलासक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमतज्यम्बक पादाब्जसेवा- 
परायणेन उपनिषन्मागप्रवतकेन माधवाचार्येण विरचितायां सूतसंहितातात्पय- 
दीपिकायाम......। 
सब से पहले १३४७ ई० के शिलालेख में माधव के मन्त्री होने का 
उल्लेख मिलता है। माधव की मृत्यु १३६१ ई० में हुईं | इस प्रकार ४० वर्ष 
से ऊपर ही माधव ने मन्त्री के उत्तरदायित्वपूर्ण काय को संभाला । माघवमन्त्री 
में हम ब्राह्म ज्ञान तथा छात्र तेज का अनुपम सम्मिलन पाते हैं, जिस से उस 
काल में निस्सन्देह देश तथा धर्म का महान्‌ मज्ञल सम्पन्न हुआ | 
माधव अमात्य के इस संक्षिप्त परिचय को ध्यान से पढने पर पाठकों 
को अवश्यमेव पता चला होगा कि ये माधवाचाय से भिन्न व्यक्ति हैं। माधव 
मन्‍्त्री तथा माधवाचाय को एथक्‌ व्यक्ति सिद्ध करनेवाले साधनों को हम यहाँ 
तालिका के रूप में भेद बतलाने के लिए देना उचित समभते हैं । 


माधवाचाय माधवमन्त्री 
गोत्र भारद्वाज आपह्लिरस 
पिता. मायण चोप्ड्य 
माता श्रीमती माचाम्बिका 


आता सायशु 
>; 


भोगनाथ 
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विद्यातीय 

गुरु । भारतीतीथ काशीविलास 
श्रीकरठ क्रियाशक्ति 

ग्रन्थ “पराशर माधव? आदि धतात्पयदीपिका? 
अनेक ग्रन्थ | 

मृत्यु वर्ष ११८७ ई० १३६१ ई० 


इस प्रकार गोज्न, पिता, माता, शुरु, अन्थ आदि की भिन्नता यही 
बतलाती है कि माधवाचाय अमात्य माधव से भिन्न व्यक्ति थे। माधव मन्त्री 
कोंकण से तुरुष्कों की जड़ काथ्नेवाले वनवासी के शासक थे, परन्तु माधवा- 
चाय के विषय में संग्राम में लड़ने की बात कभी नहीं सुनी गयी है। अतः 
इन दोनों के जीवन की दिशा भी भिन्न-भिन्न होने से ये कदापि एक व्यक्ति 
नहीं माने जा सकते | श्रतः माधवाचाय को संग्राम में वीरता से लड़ने तथा 
शत्रुओं पर विजय ग्राप्त करनेवाला माधव मंत्री मानना इतिहास की साक्षी से 
समुचित नहीं जान पड़ता ।' 


तप पशक्टक 
णफा हट तो £].| |] हज, मर 
१० ६६५५ ४६८ 


के 


मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास में विद्यारएय स्वामी का नाम 
ग्रत्यन्त महत्व रखता है। आप अपने समय के एक नितान्‍्त तपोनिष्ठ संन्‍्यासी 
थे, जिन्होंने अपना समय अद्गेत वेदान्त के प्रतिपादन तथा प्रचार में व्यतीत 
किया । स्वामी शह्डराचाय के द्वारा प्रतिष्ठित तथा धार्मिक जनता के द्वारा 
महनीय मठों में सब से प्रसिद्ध शज्ञ री मठ में आप शह्जूराचार्य के अत्यन्त 
उच्च पद पर विराजमान थे। श्वज्ञ री मठ से सम्बन्ध रखनेवाले बहुत-से 
शिलालेखों में आप का बड़ी श्रद्धा तथा आदर से उल्लेख पाया जाता है। 
आप १४ वीं शताब्दी के धामिक जगत्‌ की एक विभूति थे। लोगों के हृदय-पट 
पर शज्जु री-मठाधीशों के प्रति जो आज भी इतने सत्कार की छाप पड़ी हुई 
है, उस का विशेष कारण आप जैसे विमलग्रतिभासम्पन्न प्रकाए्डपार्डित्य- 
मश्डित तपोनिष्ठ संन्‍्यासी का ग्रात:स्मरणीय चरित्र है। इन विद्यारण्य स्वामी 
का सायण माधव के प्रश्न के साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी कारण 
से इन का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। 
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ये विद्यारण्य स्वामी कौन थे ! संन्यास-दीद्धा ग्रहण करने से पहले 
पूर्वाअम में इनका क्‍या नाम था ! पूर्वाश्स के इन के जीवन की कोन-सी 
घटनाएँ महत्त्वगूण हैं! ये सब प्रश्न स्वामी जी के विषय में स्वभावतः 
उत्पन्न होते हैं, परन्तु अभी तक इनका उचर निश्चित रूप से नहीं दिया गया 
है | इतिहास की आलोचना तथा नयी-नयी सामग्रियों की उपलब्धि से इस 
समस्या का हल करता और भी कठिन होता चला जा रहा है। इतनी तो 
सर्वत्र ही प्रसिद्धि है कि विद्यारण्य स्वामी संन्यासाश्रम में सायणाचारय के पूज्य 
ज्येष्ठ भ्राता माधवाचाय का नाम था। माधव ने अपने जीवन के मध्याह- 
काल में विजयनगर के महाराजाधिराजाओं के प्रधानमन्त्री तथा गुरु के गोरव- 
पूर्ण पद पर रहकर अत्यन्त ही कर्मे-प्रधान जीवन को बिताया, परन्तु जब 
जीवन के सन्ध्याकाल का आ्राभास मिलने लगा, तब इन्होंने ग्रहस्थाश्रम को 
छोड़कर भारतीय धार्मिक संस्कृति की जाणति की मद्जल-कामना से प्रेरित 
होकर नितान्त शान्ति के साथ अपना जीवन बिताने का निश्चय किया। 
राज-काज की मभंकटों से ऊबकर शान्ति के साथ जीवन बिताने की बात 
स्वाभाविक ही है। माधवाचाय ने गहस्थाश्नम को छोड़ दिया, साथ ही साथ प्रधान- 
मन्त्री के पद को भी उन्होंने तिल्लाज्जलि दे डाली। वे संनन्‍्यासी बनकर रहने 
लगे, श्ज्ञेरी मठ के प्रधान शझ्लराचायं के पद पर जब आसीन हुए, तब 
इलका नाम “विद्यारण्य स्वामी? पड़ा। इस प्रसिद्धि के आधार पर विद्यारण्य 


तथा माधवाचार्य एक ही व्यक्ति ठहरते हैं। दोनों में अभिन्नता है। माधवा- 
चाय का हीं संन्यास-दीक्षा अहण करने पर विद्यारण्य नाम पड़ा । 


परन्तु, बहुत से विद्वान्‌ इस प्रसिद्धि का एक मनोरब्जक गरपे से अधिक 
महत्त्व नहीं मानते । उनके विचार से यह पीछे के श्रद्धालु जनों के उबर 
मस्तिष्क से प्रसूत कल्पना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है | किसी प्रवल प्रमाण 
के न होने से वे लोग माघव-विद्यारस्य की अभिन्नता में अत्यन्त सन्देह मरते 
हैं। इन सन्देहवादियों के अनेक ग्रमाणों तथा युक्तियों को श्रीरामराव 
महोदय ने अपने “विद्यारण्य ओर माधवाचाय? नामक अंग्रेजी लेख में बड़े 
अभिनिवेश के साथ दिखलाया है।' इन प्रमायों की आलोचना करने से 
इतना पता अवश्य चलता है कि तत्कालीन शिलालेखों में माधव तथा 


गा राम राव--०५8७ पाछठसंत्श ऐपडाईकाह एक, रे ६७-704-777, 
पए0, घ४ता, 99, 78-94 
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विद्यारण्य की अभिन्नता की चर्चा कहीं भी उपलब्ध नहीं होती | इस बात 
की पुरातत्व के विख्यात पर्यालोचक श्री र० नरसिंहाचाय महोदय ने भी 
स्वीकार किया है। माधवाचाय, तथा सायणाचाय ने अपने ग्रन्थों में भी कहीं 
विद्यारण्य स्वामी की बात नहीं लिखी है ओर न विद्यारण्यस्वामी के अ्न्थों 
में उनके पूर्वाश्रम का नाम मिलता है। इन्हीं सब प्रमाणों के आधार पर 
श्रीरामराव ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि विद्यारण्य तथा माधवा- 
चाय दोनों भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं, इनमें किसी प्रकार की एकता दृष्टिगोचर नहीं 
होती, परन्तु सन्देहवादियों के प्रमाण विशेष सयुक्तिक नहीं प्रतीत होते। 
क्‍ सायण के ग्रन्थों में विद्यारश्य का उल्लेख न मिलना कुछ आश्चय- 
जनक नहीं है| सम्भव है, जब तक इन ग्रन्थों की रचना होती रही, माधव 
ने संन्यास की दीक्षा न ली हो | यदि संन्यास-दीक्षा ले भी ली हो, तो इसका 
उल्लेख कहीं न कहीं छोटे भाई के अन्थों में होना ही चाहिए, यह कोई 
आवश्यक बात नहीं है । माधवाचाय के ग्रन्थों में विद्यारण्य का नामोस्लेख 
हो ही कैसे सकता है ? अन्थ लिखने के समय तक माधव ने विद्यारण्य का 
नाम अहण ही नहीं किया था, अतः उल्लेख न पाया जाना उचित ही है। 
संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने पर कोई भी यति अपने प्रपञ्न में फँसे 
रहनेवाले पूब आश्रम के नाम का उल्लेख करना अच्छा नहीं समझता, 
चाहे वह नाम तथा काम अपने समय में कितना भी महत्त्वपूण क्‍यों न रहा 
हो | अतः विद्यारण्य जैसे असाधारण विरक्त का अपने प्राचीन नाम तथा 
काम का अपने ग्रन्थों में निदेश न करना कोई विचित्र नहीं जान पड़ता 
है। इन निषेधात्मक प्रमाणों की कच्ची भिचि पर प्राचीन काल से चली 
आनेवाली सावत्रिक प्रसिद्धि की अवहेलना करना उचित नहीं है। अ्नुपलब्धि 
को अभाव का रूप नहीं प्राप्त हो सकता | यदि किसी शिलालेख में 
अथवा ग्न्थ में माधव तथा विद्यारएय की विभिन्नता स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त 
की गयी होती, तो इन्हें भिन्न व्यक्ति मानने के लिए इसे हम पर्याप्त साधन 
 समभते, परन्तु ऐसी स्थिति तो है नहीं। अ्रतः इनकी एकता की अनुपलब्धि 
होने से हम इन्हें मिन्न व्यक्ति मानने को तैयार नहीं हैं । द 
... इन युक्तियों तथा प्रमाणों के विपरीत, हमें अनेक सबल प्रमाण उपलब्ध 
हैं, जिनसे माधवाचाय तथा विद्यारण्य एक ही व्यक्ति सिद्ध होते हैं। पीछे के 


न्थ॒कारों ने जहाँ कहीं विद्यारण्य का निर्देश अपने अन्थों में किया है. वहाँ इन्हें 
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माधवाचाय से अभिन्न ही माना है। ये निर्देश पीछे के काल के ही नहीं है, 
प्रत्युत समसामयिक भी हैं। इन्हीं प्रमाणों का उल्लेख यहाँ किया जायगा । 
एकता बोधक प्रमाण 

(१) नरसिंह सूरि ने अपनी 'तिथि-प्रदीपिका? से लिखा है ऊ्लि विद्या- 
रण्य यतीद्ध आदि अनेक विद्वानों ने 'काल-निर्णय? का वर्णन किया है -- 
“अ्रनन्ताचायवर्यश मन्त्रिणा मश्रविनल्लुना । विद्यारण्ययतीन्द्राब्रेनिर्शीतः 
काल-निर्णयः । अनिःशेषीकृतस्तैशच मम दिष्टया कियान्‌, कियान्‌ । तमहं 
सुस्फुट वक्ष्ये ध्यात्वा गुरुपदाम्बुजम्‌ |? यह 'काल-निर्णयः माधवाचाय के द्वारा 
विरचित ग्रन्थ हैं | अतः इस लेखक को माधव-विद्यारण्य की अभिन्नता मान्य है । 

(२) मित्रमिश्र ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'वीरमित्रोदय? (१६ वीं शताब्दी) 
में उल्लेख किया है कि विद्यारण्य 'पराशर-स्मृति-व्याख्याः के लेखक हैं | 
ऊपर कहा जा चुका है कि माघवाचाये ने यह व्याख्या लिखी । 

(३) नरसिंह नामक ग्रन्थकर्ता ने ( जो १३६० ई० से लेकर १४३५ तक 
विद्यमान थे ) अपने 'प्रयोग-पारिजात? में विद्यारएय को 'काल-निर्णुय? ( प्रसिद्ध 
नाम 'कालमाधव?) का कर्त्ता लिखा है--“श्रीमद्विद्या रण्यमुनीन्द्रं: कालनिणये 
प्रतिपादित; प्रकार: प्रदश्य॑ते?? ( प्रयोगपारिजात? नि० सा» प्रू० ४११ )। 

(४) रज्धनाथ ने अपने “व्याससूजबृत्ति? को विद्यारण्यकृत श्लोंकों के 
आधार पर लिखा गया माना है--/विद्यारण्यकृतैः श्लोकैद सिंहाञश्रयसूक्तिमिः। 
संहब्धा व्याससूत्राणां वृत्तिर्भाष्यानुसारिणी |” इस श्लोक में माघवाचाय- 
विरचित वियासिकन्यायमालाविस्तर? का सह त सुस्पष्ट ही है। 

(५) प्रसिद्ध विद्वान अहोबल? पण्डित ने भी विद्यारएय का उल्लेख 
किया है। कहा जाता है कि अहोबल परिडत माधवाचाय के भागिनेय थे। 
इन्होंने तेह्ुगू भाषा का एक बड़ा व्याकरण संस्कृत में बनाया है। इसी अन्थ 
में इन्होंने 'माधवीया धाठुबृति? को विद्यारण्य की रचना बतलाया है-- 
“वबेदानां भाष्यकर्ता विवृतमुनिवचा धाठतुद्वत्तेविधाता, प्रोब्रद्धिद्यानगया 
हरिहरद्वपतेः सावभौमत्वदायी । वाणीनीलाहिवेणी सरसिजनिलया किड्कूरीति 
प्रसिद्धा, विद्यारण्योग्रगएयोडभवदखिलशुरु: शहरों वीतशडूुः ॥” अहोबल 
परिडत का यह पद्म बड़े महत्त्व का है | इसमें जिन बातों का वर्णन विद्यारण्य 
के सम्बन्ध में किया गया है, वे ही सब बातें माधवाचाय के विषय में सबंथा 
सत्य हैं | विद्यानसरी (विजयनगर) के अभ्युदय-काल में विद्यारएय ने हरि- 
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हरराय को सावभौमत्व अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा का पद प्रदान किया। यह 
घटना माधवाचाय के साथ इतनी सुश्लिष्ट हें कि इसके निर्देशमात्र से विद्यारण्य 
माधवाचार्य से नितान्त अभिन्न सिद्ध हो रहे हैं । 

(५) कहा जाता है कि 'पंञ्नदशी? की रचना विद्यारए्य तथा भारती- 
तीथ ने अंशतः की । रामकृष्ण भट्ट ने पं्नदशी? की अपनी टीका के आरम्भ 
तथा अन्त में इस बात का उल्लेख किया है। 

“नत्वा भ्रीमारतीतीथ विद्या रण्यमुनीश्वरो । 
मयाउद्वेतविवेकस्य क्रियते पदयोजना ॥? 
इति श्रीपरमहंसपरिब्राजकाचाय श्रीभारतीतीथ विद्यारण्य- 
मुनिवयकिड्टरेण श्रीरामकृष्णविदुषा विरचिता पददीपिका ॥? 
भारतीतीथ माघवाचाय के तीन गुरुओं में से एक थे, यह बात सप्रमाण 
सिद्ध की गयी है | अतः भारतीतीथ के साथ एक ही गन्थ की रचना में सम्मिलित 
होने से विद्यारण्य मुनीश्वर माधवाचाय से भिन्न अन्य व्यक्ति नही हो सकते । 

(६) विजयनगर के राजा द्वितीय बुकक के समय में चौश्डपाचाय 
नामक विद्वान ने प्रयोगरत्षमाला? ( आपस्तम्बाध्वर-तन्त्र व्याख्या ) नामक 
कर्मकाए्ड की एक पुस्तक बनायी। चौरडपाचाय ने विद्यारण्य के मुंह से 
इस 'अध्यर-तन्त्रः की व्याख्या सुनी थी | उसी व्याख्यान के अनुसार उन्होंने 
इस भ्रन्थ की व्याख्या कालान्तर में लिखी थी । ग्रन्थ के आरम्भ मे विद्यारण्य के 
लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे शब्द माधवाचाय के लिए भी 
ठीक दक्ल से प्रयुक्त हो सकते हैं। 'वेदाथ-विशदीकर्चा? जो विद्यारण्य के लिए 
प्रयुक्त किया गया है, स्पष्ट रूप से बतला रहा है कि वे माधवाचाय ही थे 
क्योंकि वेदों के माष्य लिखने का श्रेय माधवाचाय को ही प्राप्त है। अतः इस 
समसामयिक ग्रन्थकार की सम्मति में दोनों की अभिन्‍नता स्पष्ट रूप से सिद्ध 
होती है । विद्यारण्य स्वामी का पूवनिर्दिष्ट वणुन इस प्रकार है-- 

“पदवाक्यप्रमाणानां पारदष्वा महामतिः | 
सांख्ययोगरहस्यज्ञो ब्रह्मविद्यापरायणः ॥ 
वेदार्थविशदीकर्ता वेदवेदाज्भपारवित्‌ | 
विद्यारण्ययतिर्शात्वा श्रोतस्मातक्रियापरेः ॥??* 


'गलकरलनान.. डकार हजमान >न्‍के हनी 


* सोसेंज आफ विजयनगर हिट्टी से डछुत घु० ९४ 
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अबतक जितने प्रमाण उपस्थित किये गये हैं, वे समकालीन या पीछे 
के अन्थकारों के ग्रन्थ से दिये गये हैं। इन के अतिरिक्त एक ताम्रपत्र भी 
विद्यारएय तथा माधवाचाय की एकता सिद्ध करने के लिए यहाँ दिया जायगा। 
शिलालेख से यही एक प्रमाण इस प्रसद्ध में उपलब्ध होता है। (७) 
१३८६ ६० के ताम्रपत्र से जाना जाता है कि वैदिक माग-प्रतिष्ठापक तथा 
धर्मब्रह्माध्वन्य ( धर्म तथा ब्रह्म के मार्ग पर चलनेवाले ) विजयनगराधीश 
श्रीहरिहर द्वितीय ने चारों वेदों के भाष्यों के प्रवत्तक तीन परिडतों को--जिन 
के नाम नारायण वाजपेययाजी, नरहरि सोमयाजी तथा पण्ढरि दीक्षित थे-- 
विद्यारण्य श्रीपाद के समक्ष में अग्रहार दान किया |" इस शासनपत्र में विद्या- 
रण्य स्वामी का नामोल्लेख होना महत्त्व से शून्य नहीं है। हम जानते हैं कि 
वेदभाष्य की रचना से माधवाचाय का बहुत सम्बन्ध रहा है। उनके आदेश 
से सायण ने उनकी रचना की थी। बहुत सम्भव है कि उनके कहने पर 
हरिहर ने वेदभाष्य की रचना में प्रचुर सहायता देने के उपलक्ष्य में इन तीनों 
परिडतों को पुरस्कृत करने का बिचार किया हो। अतः जिन वेंदमाध्यों की 
रचना में माधवाचाय का इतमा अधिक हाथ था, उन्हीं के प्रवत्तकों को इनके 
समक्ष में पुरस्कार देना नितान्त स्वाभाविक तथा उचित जान पड़ता है। 
अतः माधव ही विद्यारण्य थे। यदि विद्यारए्य भिन्‍न व्यक्ति होते, तो उनके 
सामने इस पुरस्कार के देने की आवश्यकता कोन सी थी ! 

इन सब सामयिक प्रमाणों की आलोचना करने पर हम इसी सिद्धान्त 
पर अगत्या पहुँचते हैं कि माधवाचाय ही विद्यारण्य स्वामी थे। यदि ये दोनों 
भिन्‍न व्यक्ति होते, तो इतने बढ़े विद्वान लोग इन दोनों की एकता मानने के 
लिए प्रस्तुत नहीं होते । अतः संन्यास ले लेने पर माधवाचाय का ही नाम 
विद्यारण्य स्वामी था | 

धुरुवंश? महाकाव्य के आरम्मिक सात सग हाल ही में श्रीरज्ञम्‌ के 
'्रीवाणी-विलास संस्कृत सीरीजः (नं० १२) में प्रकाशित हुए हैं। इस 
काव्य में श्ज्भ री मठ के आचायों का वशन किया गया है। अन्य आचार्यों 
के केवल नाम ही पाये जाते हैं, परन्तु आद्य शझ्डराचाय तथा विद्यारण्य के 
चरित्र विशेषरूप से वर्णित हैं | यह ग्रन्थ विचित्रताओं से भरा पड़ा है | शक्कूरा- 
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चाय का अबतक जो जीवन-चरित्र सवत्र प्रसिद्ध उपलब्ध होता है, उससे इस में 
अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएं विभिन्‍न रूप से दी गई हैं| इसी प्रकार विद्यारण्य 
के विषय में भी अनेक दनन्‍्तकथाओं का सड्डुलन इस काव्य में उपलब्ध होता 
है। यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि विद्यारण्य माधव से भिन्‍न थे । लिखा 
है कि एक बार माधव के' साथ मन्त्री सायण विद्यारण्य के पास आये और 
'उनसे अपने लिये सन्‍्तान की भिन्षा मांगी, परन्तु सववेदी मुनि ने कहा कि 
आप लोगों को सन्‍्तति न होंगी। यह सुन माधव तथा सायण नितान्त खिनन्‍्न 
हुए, तब विद्यारण्य ने अपने बनाये हुए समस्त वैदिक तथा शाज्नरीय अन्थों 
को इन्हीं दोनों श्राताओं के नाम पर 'माधवीय? तथा 'सायणीयः नाम से 
व्यवह्मत कराया, जिससे इन्हें पुत्रवानों की गति प्राप्त हुईं ।* इसी प्रकार की 
नाना विध कथाओं का वन इस काव्य ग्रन्थ में पाया जाता है] 
यदि इस अन्थ को हम ऐतिहासिक माने, तो विद्यारण्य को माधवाचाय 
से भिन्न मानना ही पड़ेगा, परन्तु इसके ऐतिहासिक होने में तनिक भी विश्वास 
नहीं है | इस ग्रन्थ के लेखक काशी लक्ष्मण शासत्री शक्ष री के वत्तमान 
शकराचाय के चतुथ पूवज श्री सब्चिदानन्द भारतस्वामी की सभा के एक 
परिडत थे | अतः यह ग्रंथ सो वर्ष के भीतर ही लिखा गया है। लेखक ने 
श्रुक्ष री के गुरुओं के विषय में सुनी-सुनायी अनेक कथाओं के ही आधार 
पर इसकी रचना की है । शंकर के विषय में ही ऐसी बाते लिखी हैं, जिनका 
अन्य 'शंकरदिग्विजय? , में कहीं उल्लेख भी नहीं मिलता ओर न वे सबंत्र 
प्रसिद्ध शंकर चरित्र के साथ मेल ही खाती हैं। अतः इस ग्रन्थ में विश्वास 


* गुरुवंश सहाकाव्य-- द 
सादरः सविधम्नस्थ तदागान्माधवेन सह सायणसन्त्री ॥४१॥ 
'ते तदा सविनयं स ययाचे संत्ति सुचरितेः परितोष्य । 
सनन्‍्तत॑ सकलवेद्यगढीत्तो. संततिन युवयोभ॑वितेति ॥४२॥ 
तन्निशम्य वचन बहुचिन्तापन्नखिन्तमनसावगृणीताम । 
वित्तमस्ति बहुल तदसुष्मास्ुन्निणां रातिम्रवापय वेति ॥४३॥ 
माधवीयमिंति सायणीयमित्याद्रा्यतिवरोथित आशभ्याम । 
वेदशाखगक़तीः सकलास्ताः साथु संब्यधित तह॒यनाम्ना ॥४॥ 
खसर--४ 
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करना अन्य तज्जातीय समस्त ग्रन्थों की सत्यता में सन्‍्देह करना है। अन्य 
ऐतिहासिक घटनाओं का भी इसमें बड़े हेरफेर के साथ वर्णन किया गया है | 
वेद-भाष्यों की रचना सायणाचाय ने स्वयं किया था, परन्तु अपने ज्येष्ठ 
आता माधवाचार्य के प्रोत्साइन से विरचित होने के कारण उन्हें माधवीय? 
नाम से व्यवह्वत किया | सायण तथा माधव पुत्रहीन नहीं थे । सायण के 
कम्पण, शिक्षण तथा मायण नाम के तीन पुत्र थे। माधवाचाय के भी 
मायण नामक पुत्र का उल्लेख मिलता ही है। अतः इनके सन्तानहीन होने 
की बात नितान्त अस्त्य है। इन्हीं सब कारणों से हम 'शुरुवंश”ः को शज्ञ री 
आचारयों की गुरु-परपम्रा के विषय में प्रामाणिक अन्य नहीं मानते। अतः 
इस काव्य के आधार पर हम विद्यारण्य को माधवाचाय से भिन्‍न नहीं 
मान सकते। 


माधवाचाय का जीवन-चरित्र 


ग्रव तक दिये गये ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर हम इसी परिणाम 
पर पहुँचते हैं कि माधवाचार्य माधव मन्‍्त्री से भिन्न थे, परन्तु वे विद्यारण्य 
स्वामी से नितान्त अभिन्न थे | माधव का ही नाम संन्यास लेने पर विद्यारण्य 
पड़ा | इतने आवश्यक तथा महत्वपू्ण विवेचन के बाद हम माधव के 
जीवन की घटनाओं से अपने पाठकों को परिचित कराना उचित समभते हैं। 
विजयनगर के आदिम शासकों के साथ जब इनका सम्बन्ध हुआ तभी से 
शिलालेखों में इनके नाम का उल्लेख समय-समय पर मिलता दे । शिलालेखों 
के आधार पर ही निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी जाती हैं । 
सुनते हैं कि माधवाचाय ने नब्बे साल की आयु में अपनी ऐहिक 
लीला का संवरण किया। देव्यपराधक्षमास्तोत्र” विद्यारण्य के द्वारा विरचित 
माना जाता है। इस में स्वार्म, जी ने अपने को पच्चासी वर्षों से भी अधिक 
जीने का उल्लेख किया है| वे कह रहे हैं कि विधि-विधानों के प्रपब्चों से 
ऊब कर मैंने देवताओं की पूजा छोड़ दी है। अब पचासी से भी अधिक बष 
बीत जाने पर, हे माता ! तुम्हारी कृपा यदि मुझ पर न होगी, तो हे लम्बो- 
दरजननि ! निरालम्ब बन में किस की शरण जाऊंगा ! 
“प्रित्यक्त वा देवान्‌ विविधविधिसेवाकुलतया, 
सया पद्चाशीतेरधिक्सुपनीते तु वयसि ॥ 


छः 
श्ड्द ग्रचाय सायण और माधव 


इंदानों चेन्म्रातस्तव यदि कृपा नापि भविता, 
निशरालस्बो लम्जोद्रजननि ! क॑ यामि शरणम ||?” 

अतः माधव के इस सुदीधष जीवन-काल के विषय में संशय का कोई 
स्थान नहीं है। हरिहर द्वितीय के समय के एक शिलालेख से पता चलता है 
कि वि० सं० १४४३ (१३८६ ई० ) में विजयनगर में विद्यारण्य की मृत्यु हुई । 
इसके अनुसार वि० सं० १३५३ तदनुसार ११६६ ई० में माधव का जन्म हुआ 
होगा। अपने पिता मायण तथा माता श्रीमती के ये जेठे बेटे थे। इनके 
बाल्यकाल तथा योवन-काल की घटनाओं के जानने के विषय में हमें अ्रभी तक 
कोई भी साधन नहीं मिला है। शिलालेखों के आधार पर यही प्रतीत होता है 
कि अपने पचासव वध में माधव को हरिहर प्रथम की सज्ञति प्राप्त हो गयी 
थी | हरिहर की मृत्यु के अनन्तर ये महाराज बुक्क के ग्रधान मन्‍्त्री के उच्च 
पद को सुशोमित करने लगे थे। बुक्क के ही शासन-काल में उनके प्रोत्साहन से 
माधव ने अपने समग्र ग्रन्थों की रचना की थी। “कुलशुरुमेन्त्री तथा माधव? 
से स्पष्ट है कि ये बुक्‍क के मन्त्री होने के अतिरिक्त उनके 'कुलशुरु? भी थे१ । 
बुक्क महाराज को माधवक्षत प्रशस्त प्रशंसाओो से इनका इस भूपाल के प्रति 
विशेष आदर तथा अनुराग प्रकट होता है। बुक्क की भी इनके ऊपर विशेष 
भक्ति थी। वि, सं, १४१३ ( १३५६ ई० ) में माधव काशीपुरी में विराजमान 
थे | उस समय बुक्क ने इन्हें काशी से विरूपाकज्ष (विजयनगर ) लोट आने के 
लिए एक पत्र लिखा। इसी पत्र के साथ राजा ने माधव के पूज्य गुरु विद्या- 
तीथ के इस आशय के पत्र को भी भेजा | फलतः माधव अपने गुरु तथा आश्र- 
यदाता की इच्छा के अनुसार काशी से लौट आये | कुछ काल के उपरान्त 
बुक्क विद्यारए्य के साथ अज्ञ री गये, जहां पर इन्हो ने अपने गुरु के नाम 
से दान दिया। वि० सं० १४२५ ( सन्‌ १३६८ ) के एक शिलालेख में 
माधव बुक्क के मन्जी कहे गये हैं, जिस से उस साल में इन का मन्त्री होना 
प्रमाणित होता है। व॒ुकक्‍क के शासन-काल के अन्तिम भाग में माधव ने 
संन्यास आश्रम को ग्रहण किया | वि० सं० १४३४९ सन्‌ १३७७ ) के शिला- 


कक >>»-+4०नन- लेक... विलन्‍ीिनाकतनण- 





) प्रत्यग्य्श्र्स्न्धतीसहचरो रामस्य पुण्यातक्मनो, 
यद्दत्‌ तसस्‍्थ विभोरभूत्‌ कुल्गुरुमेन्त्री तथा प्लाघचवः ॥ 
पराशर-माधव अध्याय ४ श्लोक ४ 
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लेख में भी इनके नाम का उल्लेख पाया जाता है | बुक्क की मृत्यु वि० सं० 
१४३६ ( सन्‌ १३७६ ) में हुई | अतः अपने आश्रयदाता की झत्यु के दो- 
चार साल पहले ही माघव ने प्रधानमन्त्री के पद से अवकाश ग्रहण कर लिया 
था तथा गहस्थाश्रम को छोड़कर विद्यारण्य के नाम से संन्यासी बन गये थे | 
हमारी गणना के अनुसार लगभग अस्सी वष की उम्र में अपने जीवन के 
संध्याकाल में माधवाचाय संन्यासी हुए" | अतः पचास से लेकर अस्सी तक 
माधव के विजयनगराधिपतियों के मन्त्रि-पद पर प्रतिष्ठित रहने की घटना 
अनुमान सिद्ध है। तीस वर्षो तक ओर सो भी बृद्धावस्था में राज्यकाये का 
सुचारु सम्पादन करना माधव की विशिष्ट राजनीतिज्ञता तथा अदम्य उत्साह 
का परिचायक है। इनके मायण नामक पुत्र का उल्लेख शिलालेख में 
मिलता है। इनका गाहस्थ्य-जीवन नितानन्‍्त सुखकर प्रतीत होता है । 


शुद्ध री के अध्यक्त पद्‌ पर 


माधव ने स्वामी भारती ( कृष्ण ) तीथ से संन्‍्यास-दीक्षा ली थी। ये 
शुज्ञ री मठ के पूज्य अध्यक्षपद पर अधिष्ठित रहे | शुद्धरी मठ के आचारयों 
के विवरण के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि भारतीतीथ को ब्रह्म 
प्राप्ति १४३७ वि० ( ११८० ई०) में हुईं। इसी व के महाराज हरिहर 
द्वितीय के शुज्ञ री ताम्रपत्रों में विद्यारण्य की विषुल प्रशंसा की गयी है। 
जान पड़ता है कि इसी वष विद्यारण्य को शुज्ञ री की गद्दी मिली । इस प्रकार 
अपने जीवन के अन्तिम ६ वर्षों को विद्यारण्य ने इस पूजनीय पीठ के मान- 
नीय आचार्य-पद पर रह कर बिताया | वि० सं० १४३७ के पहले ये कतिपय 
वर्षों तक भारतीतीर्थ की सज्ञति मे शुद्ध री में निवास करते थे। जान पड़ता 

१ शड्भोरी के मठाम्नाय के अनुसार माधवाचाय ने कार्तिक शुक्र सपमी 
१९४३ शक ( १३३१ ई० में संन्यास अहण किया था। परन्तु शिला- 
लेखों के आधार पर यह मत सान्‍्य नहीं हे क्योंकि विजयनगर साजन्नाज्य की 
स्थापना भी १३३६ ई० में मानी जाती है। अर्थात्‌ साम्राज्य की स्थापना के 
वर्ष पहिले ही इन्होंने गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया था। ऐसी अवस्था में 
इतिहास में प्रसिद्ध समस्त घटनाओं से विरोध पड़ता है। अतः शक्ष री का 
मठाज्ञाय प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है । 
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“है कि वैयासिकन्यायमाला? आदि सुप्रसिद्ध वेदान्त-प्रन्थो की 
जिन के लेखक के रूप में गुरु ओर शिष्य दोनों के नाम सम्मिल्षित ही 
मिलते हैं, रचना इसी काल में की गयी होगी। भारतीतीथ की अध्यक्षता 
में विरचित विद्यारण्य के ग्रन्थों मे गुरुका नाम मिलना नितानत उपयुक्त 
ही प्रतीत होता है। इस समय भी विद्यारएय के ऊपर महाराज हरिहर द्वितीय 
की श्रद्धा तथा भक्ति कम नहीं थी। हरिहर ने अपने श्रद्धाभाव का प्रदशन 
ग्रनेक शिलालेखों में किया है। वि० सं० १४४१ (सन्‌ १श्ण४ ३० ) के 
ताम्रपन्नो में लिखा है कि 'हरिहर ने विद्यारण्य मुनि के अनुग्रह से अन्य नरेशो 
से अप्राप्य ज्ञान-साम्राज्य को पाया?। इसके दूसरे वर्ष वि० सं० १४४२ 
( १३८५ ई० ) में हरिहर द्वितीय के पुत्र कुमार चिक्‍्कराय ने, जो आ्रारज 
रियासत का शासक था, विद्यारण्य स्वामी को मूमिदान दिया । इसके अगले वर्ष 
१४४२ वि० सं० में नब्बे साल की उम्र में विद्यारण्य की झृत्यु हुई ओर अपने 
श्रद्धाभाजन गुरु की ब्ह्मप्रात्ि के उपलक्ष्य में इसी साल हरिहर ने श॒ज्ञ री मठ 
को भूमि दान दिया। हरिहर के इसी वष के अन्य एक शिलालेख में 
नारायणभूत विद्यारण्य की विशेष प्रशंसा की गयी है, जिसमें विद्यारण्य को 
त्रिदेवो--अह्मा, विष्णु, महेश--से बढ़कर साक्षात्‌ ज्योतिःस्वरूप बतलाया 
गया है। इन सब प्रामाणिक उल्लेखों से यही प्रतीत होता है कि अपने 
गाहस्थ्य-जीवन की भाँति माधव का संन्यासी-जीवन भी अनेक महत्त्व तथा 
विशेषता से भरा पड़ा था" | इस समय हरिहर जैसे प्रतापी सम्राद इनकी 
दयादृष्टि के मिक्नुक थे। माधव के जीवन-चरित का अध्ययन यही प्रमाणित 
करता है कि ये अपने समय की एक दिव्य विभूति थे, जिसमे आधिभौतिक 
शक्तियों के समान ही आध्यात्मिक शक्तियो का भी विशद्‌ विकास हुआ था, 
जिसके बल पर इन्होने तत्कालीन दक्षिण भारत को भोतिक उन्नति तथा 
धार्मिक जाशति की ओर पर्याप्त मात्रा में फेश तथा इस महान्‌ काय में 
विशेष सफलता भी प्राप्त की । 


विद्यारशय ओर विजयनगर की स्थापना 
विद्यारण्य के विषय में एक अत्यन्त प्रख्यात कथानक का उच्लेख 


१ जाधव के चरित विषयक शिलालेखों के लिए. प्तर७:8४-- ०४728 
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कई शिलालेखों तथा भ्रन्‍्थों में मिलता है। यह कथानक विजयनगर राज- 
धानी की स्थापना से सम्बन्ध रखता है। पोचुगीज इतिहास-लेखक नुनिज 
ने इस घटना का उल्लेख किया है। कोलर तथा नेल्लोर में उपलब्ध दो 
शिलालेखो मे भी यही घटना निदिष्ट की गयी है | इन दोनों विवरण में 
कुछ अन्तर होने पर भी, विजयनग़र की स्थापना के साथ विद्यारण्य का 
सम्बन्ध दोनों में दिया मिलता है। इस घटना का संक्षितत वर्णन नीचे दिया 
जाता है। 

“एक बार हरिहर अपने शिकारी कुत्तों के साथ तुद्नभद्रा नदी के 
किनारे जज्ञल मे आखेट करने के लिए गये | वहां पर उन्हे एक भयानक 
खरगोश दिखायी पड़ा | उसके ऊपर उन्होंने अपने कुत्तो को ललकारा, परन्तु 
खरगोश इतने जोर से गुर्राया और उन्‍हें काट खाया कि बेचारे वे कुत्ते, 
जिन्होंने हरिहर को शेर के भी मारने में सहायता पहुँचायी थी, ज्यों के त्यो 
खड़े रह गये, वे बुरी तरह घायल हुए ओर डर के मारे भाग खड़े हुए । 
खरगोश की यह वीरता देख हरिहर भौचक्के-से हो गये | घर लौट आने पर 

उन्होंने ज्ञाननिधि विद्यारए्य मुनि से यह आश्चर्यजनक घटना कह सुनायी | 
उन्होंने इसे ध्यान से सुना और राजा से कहा कि “हे राजन्‌, यह स्थान 
विख्यात राजवंश की राजधानी होने के योग्य है। यहाँ आप अलका के 
समान “विद्या? नामक नगरी को स्थापना कीजिये ओर इसमें आप पुरन्द्र 
के समान विजय प्राप्तककर यश के साथ राज्य कीजिये ।” हरिहर ने विद्यारण्य 
स्वामी की अनुमति से अपनी इस राजधानी की स्थापना की | विद्यारण्य 
स्वामी के नाम पर यह “विद्यानगरी? के नाम से पहिले विख्यात हुई । 
कालान्तर में यह विद्यानगर, विजयानगर होते होते विजयनगर हो गया | इस 
प्रकार विजयनगर-साम्राज्य की विख्यात राजधानी की स्थापना विद्यारश्य 
की सम्मति से की गयी । 

अबतक विजयनगर के इतिहास-लेखक इस घटना को प्रामाणिक मान 
कर विद्यारण्य स्वामी को नगर की स्थापना का श्रेय देते आये हैं | विजय- 
नगर के आद्य इतिहासकार सेवेल, इृष्णस्वामी आयज्ञर तथा कृष्णशास्त्री, 
सूर्यनारायणराव आदि मान्य विद्वानों ने इस कथा में अपनी श्रढ्ा दिखलायी 
है और इसे ऐतिहासिक महत्त्व दिया है; परन्तु अभी हाल ही मे (१६२६ मे ) 
प्रोफेसर हेरास ने इस घटना की, शिलालेखों के आधार पर, बड़ी छानबीन 
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की है ओर इसकी ऐतिहासिकता में सन्देह किया है। उन्होंने १६६ शिला- 
लेखो से इस राजधानी के भिन्न-भिन्न वर्षों में नामोल्लेख का संग्रह किया है, 
जिसके आधार पर यही प्रतीत होता है कि इसका विजयनगर नाम १११ में 
मिलता है तथा हरिहर के समय में भी प्रसिद्ध प्रतीत होता है। विद्यानगरः 
नाम सोलहवीं सदी में ही विशेषरूप से केवल ५४४ लेखो में मिलता है। 
इसके अतिरिक्त, विद्यारण्य के उल्लेख करनेवाले समसामयिक लेखों में इस 
घटना का निर्देश भी नहीं मिलता, क्योकि हरिहर के राज्यकाल में माधव 
अभी गहस्थ ही थे, विद्यारणय के नाम से प्रसिद्ध नथे | अतः उनका अनुमान 
है कि सोलहवीं सदी के शज्ञरी मठ के आचार्य्यों के द्वारा इस घटना का 
प्रचार हुआ। वास्तव में होयसल वंश के प्रख्यात नरेश वीर बल्लाल तृतीय 
ने अपने राज्य की यवन-आक्रमणों से रक्षा के निमित्त उत्तरी सीमा पर जिस 
श्रीवीर-विजय-विरूपाक्ष पुर की स्थापना की, वही संक्षेप में 'विजयनगर? के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः इस नगर की स्थापना हरिहर तथा विद्यारण्य से 
पहले ही बच्लाल के द्वारा की गयी थी । प्रो० हेरास के इस सिद्धान्त के मानने 
से माधवाचाय का हाथ नगर की स्थापना से हट जाता है, तथापि इनका 
हरिहर तथा बुक्क के शासन-प्रबन्ध में कितना महत्त्वपूण भाग था, उसे तो 
प्रत्येक इतिहास-लेखक को मानना ही पड़ेगा । 

विद्यारण्य के विषय में, विशेषतः विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 
की ओर ऐतिहासिकों ने इधर खूब छानबीन की है। प्रोफेसर हेरास ने अपनी 
पुस्तक 'बिगिनिज्ञ आफ विजयनगर! में विद्यारणय के साथ राज्य की स्थापना 
के संबन्ध को अनेक प्रमाणों, विशेषतः शिलालेखों, के आधार पर निमू ल 
सिद्ध करने का उद्योग किया है? | इधर श्री एसः कान्‍्तैया ने इन प्रमाणों का 
खण्डन कर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि शिक्ालेखों के ही प्रमाण पर 
प्राचीन परम्परा की ऐतिहासिकता सिद्ध कीजा सकती है।* ध्युरुवंश! 
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“विजय नगर? को स्थापना अभी तक ऐतिहासिकों के मतभेद का प्रधान 
विषय है । कुछ लोग विद्यारण्य का इसमें हाथ मानते हैं, कुछ बिल्कुल ही 
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पगुंए्83888706, (07407 80 8॥ ए0[०7७ ९ 489-60 


आचाय माधव १५३ 


महाकाव्य ने स्पष्टतः विद्यारण्य का सम्बन्ध 'विजयनगर साम्राज्य” की स्था- 
पना से बतलाया है। इतना ही नहीं, इसकी स्थापना का समय १२५४८ शक 
(१३३६ ६०) में बतलाया है, वह अन्य आधारो के समान ही है--- 


नागेष्वकै मित इह शके शालिवाहस्य याते, 
धातयब्दे शुभसमुचिते मासि वैशाखनाम्रि | 
शुक्व पक्चे सुगुणपितृभे सूथबारे सुलस्ने, 
सप्तम्यां श्रीविजयनगरीं निर्मेमे निममेन्द्रः ॥ 
गुरुबंश महाकाव्य, सगे ६, श्लोक ८ 
हमने पहले सप्रमाण दिखलाया है कि सायण और माधव के तीन 
गुरुओ में विद्यारण्य और क्रियाशक्ति दो प्रधान गुरू थे। डा० वेड्डठ सुब्बैया ने 
दोनों को एक व्यक्ति सिद्ध करने का उद्योग किया है; * परन्तु दोनों की भिन्नता 
निःसन्दिग्ध प्रमाणों पर सिद्ध की जा सकती है ।* विद्यारण्य क्रियाशक्ति से 
भिन्न व्यक्ति थे, इसी सिद्धान्त को मानना उचित प्रतीत होता है । 
माधव के जीवन-चरित के अनुशीलन से पाठकों को पता चल गया 
होगा कि इनमे विद्वत्ता तथा राजनीतिज्ञता का अनुपम सम्मेलन था| इस 
महनीय आत्मा ने अपने धामिक ग्रन्थों के द्वारा, अपने अनुज श्री सायणा- 
चाय को वेद भाष्य लिखने के लिए प्रोत्साहन के द्वारा तथा अपने आश्रय- 
दाताओं के वर्णाश्रमाचार-पालन के द्वारा दक्षिण भारत में ही नहीं, बल्कि 
समग्र भारतवर्ष में वेदिक धम की जाशति तथा पुष्टि में ऐसा योगदान दिया 
था कि माधव उसकी समता करनेवाला विद्वान्‌ मिलना नितान्‍्त असम्भव है | 
माधवाचाय के विषय मे सायण का यह कथन अनेक अंश में सत्य है :-- 


“अनन्तभोगसंसक्तोी.. द्विजपुड़्वसेवितः । 
सचिवः सब लोकानां त्राता जयति साधवः ||?” 
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श० 


दादशु परिच्छेद 
माधवाचार्य की रचनाय 


. माधवाचार्य के महत्व का किश्वित्‌ परिचय हम उनकी उत्कृष्ट 
रचनाओं के अध्ययन से भी पा सकते हैं।वे असाधारण प्रतिसासम्पन्न 
विद्वान ये। धर्मशाखत्र तथा मीमांसा के विषय में उनकी रचनाये सदा आदर 
की दृष्टि से देखी जायंगी | सच तो यह है कि माधव ने अपने दृहत्काय ग्रन्थों 
के द्वारा इन शास्त्रों के अध्ययन में नवीन स्फूर्ति उत्पन्न की। आज भी 
इन शास्त्रों के अनुशीलन के लिए हम माधव के ग्रन्थों के चिर ऋणी 
धर्मशाश्त्र में माधव के नाम से उपलब्ध ग्रन्थ ये हैं-- | 

(१) पराशर-माधव, (२) कालनिणय या कालमाधव, (३) दत्तक 
मीमांसा, (४) गोत्र-प्रवर निणय, (५) महूत माधवीय, (६) स्छतिसंग्रह तथा 
(७) ब्रात्यस्तोमपद्धति | काणे का यह कहना बहुत ही ठीक है कि नामसाम्य के _ 
कारण अनेक अन्धथ हमारे माधव के नाम से उब्लिखित कर दिये गये हैं।* 
अतः इन सब अन्धों की रचना को सन्‍्देह की दृष्टि से देखना विद्वानों के लिए 
न्याय्य ही है | अन्तरज्ञ परीक्षा के बल पर हम निःसन्देह कह सकते हैं कि 
प्रथम दो ग्रन्थ इन्हीं माधव की रचनाये' हैं। हे 

(१) पराशर-माघव-- धर्म शास्त्र में पराशर का मत सान्य है, विशेष 
कर इस कलियुग के लिए | 'कलो पाराशरस्मृति? प्रसिद्ध ही है। ये प्राचीन 
तथा प्रामाणिक आचाये हैं। याज्ञवल्क्य ने ही अपनी स्मृति में ( १५ ) 
इन्हें प्राचीन धर्मशासत्र प्रयोजक नहीं माना है, प्रत्युत इनसे प्रचीन कोटिल्य 
ने अपने अथशास्र में पपशर तथा उनके अनुयायियों का उब्लेख आदर के 
साथ किया है। आजकल इस पराशरस्मृति पर अनेक व्याख्याय मिलती हैं--- 

(१) प्रख्यात धरमशास्त्री ननद परिडत की “विद्वन्मनोरमा? तथा (२) 
नागेशभट्ट के शिष्य वैद्यनाथ पायशुर्डे की टीका । परन्तु सबसे प्राचीन तथा 
विस्तृत व्याख्या माधवांचाय की ही है। माधव ने स्वयं लिखा है कि उनके 
पहले किसी ने भी इस पर टीका नहीं लिखी थी ! अतः उन्होंने. कलियुग के 


अनिशनिरतभलतन-- 


काणे--हिष्टी आफ घमशास्त्र छु० ७२३ | 


माधवाचाय की रचनाये श्र 


लिए उपयुक्त स्मृति पर स्वयं व्याख्यान लिखा--- 
पराशरस्म्रृतिः पूवै ने व्याख्याता निबन्दुभिः | 
सयाडइतों माधवायेण तद्व्याख्यायां प्रयत्यते ॥ 
( पराशरमाधव | १६ ) 
'पराशर माधव? माधवाचाये की अलौकिक विद्वत्ता, गाठ अनुशीलन 
तथा अग्मतिम भेघाशक्ति का ज्वलन्त उदाहरण है।यह एक ही ग्रन्थ 
धमशास्त्र के इतिहास मे उनके नामकों अमर बनाने में पर्याप्त है। यह विराद- 
काय ग्रन्थ सचमुच मसाधष्य है जिसमे धमंशास्त्र के प्रत्येक विषय का विवेचन 
बड़ी विद्वता के साथ किया गया है। इस ग्रन्थ को परिडत वामनशास्त्री ने 
“ाम्बे संस्कृत सीरीज? में चार जिब्दों में तथा डेढ़ हजार पृष्ठों में सम्पादित 
कर प्रकाशित किया है | इसके बृहद्‌ आकार का परिचय पाठकों को सहज में 
लग सकता है | 
पराशर स्मृति मे केबल ५६२ श्लोक हैं। इनमें केवल आचार तथा 
प्रायश्चिच का ही व्शन उपलब्ध होता है । प्रथम तीन अध्यायों में आचार? 
का विषय है तथा अन्तिम नव अ्रध्यायों में थप्रायश्चित्तर का। मूल में आये 
हुए विषयों का इतना अधिक विवेचन किया गया है कि वह अंश स्वतन्त्र 
ग्रन्थ कहलाने की योग्यता रखता है। उदाहरण के लिए, पराशर ने २७ में 
चाउवर्ण के धर्मों का संकेत मात्र किया है, परन्ठु इस पर भाष्य लिखते समय 
माधव ने चारों वर्णों के धर्मों का प्रमाणपुर/सर साड्जोपाज्न विवेचन किया 
है। मूल में (९२) ब्राह्मण के लिए. कृपिकम का विधान मिलता है| इसकी 
टीका में माधव ने बड़ी छानबीन के साथ दिखलाया है कि ब्राह्मण के लिए 
कृषि का विधान किस अवस्था मे विहित है। इसी प्रकार पराशरस्मृति में 
“्यवहारः का विषय है ही नहीं। इस कमी की पूति करने के लिए माधव ने 
राजधम के वर्णन करनेवाले, एक सामान्य श्लोक की टीका में व्यवहार? 
के विस्तृत विषय का विशिष्ट वर्णन किया है |" इस अंश को कहीं-कहीं 


ज्ञत्रियों हि अजां रचन्‌ शस्पपाणिः अचण्डवत्‌ । 
विजित्य परसेन्‍्यानि छितिं घर्मेंण पालयेत्‌ ॥ 
--पराशर 
अतएव आचारकाणडे व्यवहाराणामन्तर्भावससिश्रेत्व प्राशरः इथर्‌ 


१५६ श्राचाय सायण और माधव 


व्यवद्दार माधव? भी कहते हैं, परन्तु यह कोई स्वतन्त्र अ्न्थ नहीं है। बल्कि 
पूरे अन्थ का एक अंश मात्र है। पराशर-माधवीय” दक्षिण भारत मे आज 
भी हिन्दू ला? के विषय मे प्रमाण माना जाता है। माधव ने अपने सिद्धान्तो 
की पुष्टि में अपराक, देवस्वामी, पुराणसार, प्रपञ्नसार, मेघातिथि, विश्वरूपा- 
चाय, शिवस्वामी तथा स्पृतिचन्द्रिका जैसे प्राचीन ग्रन्थ तथा अन्थकारों के 
वचन उद्धृत किये हैं। इस ग्रन्थ को यदि हम धर्मशासत्र का 'विश्वकोश? 
कहे, तो कोई अत्युक्ति न होगी । महाराज बुक्क के आदेशानुसार इस स्मृति 
की रचना की गई थी, यह ग्रन्थ की पुष्पिका से स्पष्ट है। 

(२) काल निणय--यह माधव का धर्मेशासत्र विषयक दूसरा ग्रन्थ है। 
इसे ही 'कालमाधव? के नाम से भी पयुकारते हैं। पराशरस्मृति की व्याख्या 
लिखने के बाद माधव ने धर्मानुष्ठान के काल का निर्णय करने के लिये इस 
ग्रन्थ की रचना की ।" इस कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि माधव ने परा- 
शर भाष्य के बाद इस अन्थ की रचना की | इस ग्रन्थ मे ५ प्रकरण हैं* | पहले 
(उपोद्घात) प्रकरण मे काल के विषय में दाशनिक व्याख्या की गई है तथा 
नित्य काल को ईश्वर का ही स्वरूप बतलाया गया है | द्वितीय (वत्सर) प्रकरण 
में वष की कब्पना, चान्द्र, सावन तथा सौर वर्षों का पारस्परिक विभेद, अयन 
ऋतु, मास, मलमास तथा उसमें वर्जित कर्मे-कलाप का विशद विवेचन किया 
गया है। तृतीय (प्रतिपत्‌) प्रकरण में (तिथि? का अथ, काल सीमा तथा 
कतंव्य कर्म का बन है। चतुथ (द्वितीयादितिथि) प्रकरण में भी प्रतिपद्‌ 
विषयक विवेचन अन्य तिथियों के विषय में भी किया गया है । पञ्चम (नक्षत्र) 
व्यवहारकाण्डसकृत्वा 'ज्षिति धम्तण पालयेतः इति सूचनमात्र व्यवहाराणां 
कृतवान्‌ । 

--पराशरमाधव 
3 व्याख्याथ मसाधवाचायों घर्मान पाशाशरानथ । 
तदनुष्डानकालस्थय निणय वक्‍तुसुथ्तः ॥४॥ 
“--कालमाधव (चोखंबा, काशी) परृ० १ 
* पञ्च अकरणान्यत्र तेपूपोद्घातवध्सरों । 
प्रतिपच्छिष्टतिथयो नक्षन्नादिरिति क्रमः ॥८॥ 
--कालमाधव ऐ० २, 


माधवाचाय की रचनायें १५७ 


प्रकरण में धार्मिक कइृत्यों के लिए उचित नक्षत्र, योग तथा करण का उपयुक्त 
वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह ग्रन्थ काल निणय के लिए अत्यन्त 
प्रामाणिक तथा उपयोगी है। पीछे के निबन्धकारों ने माधव के मत का उल्लेख 
आदर के साथ किया है| इसमें अनेक धम्म अन्धों के साथ वाशिष्ठ रामायण, 
सिद्धान्त शिरोमणि (भारकराचार्यक्षत) तथा हेमाद्वि (बत खण्ड) का उल्लेख 
पाया जाता है। माधव का यह ग्रन्थ बड़ा ही प्रौड तथा प्रामाणिक है| काल 
का इतना सुन्दर पारिडत्यपूर्ण विवेचन अन्यत्र उपरब्ध नहीं होता | पराशर 
माधव तथा कालमाधव की रचना के कारण धर्मशासत्र के इतिहास में माघव 
का नाम चिर स्मरणीय रहेगा | 


कर्म मीमांसा 


(३) जैमिनीय न्यायमात्ता विश्तर--घर्मशासत्र के अनन्तर मीमांसा 
के ऊपर माधव का विशेष अधिकार लक्षित होता है| इन्होंने जैमिनीय सूत्रों 
को बोधगम्य बनाने के विचार से 'न्यायमाला? नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 
अधिकारियों का विवेचन बड़ी ही सुन्दरता के साथ दिया गया है। पुस्तक 
कारिका रूप में है ओर बड़ी खूबी से लिखी गई है। साधारणतया प्रत्येक 
अधिकरण के लिये दो कारिकाएँ हैं। पहले में पूव पक्ष का उत्थान है ओर 
दूसरे में सिद्धान्त का प्रतिपादन । न्‍्यायमाला की रचना पर इनके आश्रयदाता 
बुकराय रीक गये; उन्होंने भरी सभा में इनकी प्रशंसा की ओर इस ग्रंथ के 
ऊपर विस्तृत टीका लिखने के लिये कहा |" तब माधव ने बालबुद्धये? 
“विस्तरः नाम्नरी टीका अपनी न्यायमाला पर लिखा, जिसका पूरा नाम 
जैमिनीय न्यायमाला विस्तर? है | 

१ स खलु प्राजजीवातुः सवेशाख्रविशारदः । 
अकरोव जैमिनिमते न्यायमार्त्तां गरीयसीस्‌ ॥£॥ 
तां प्रशस्थ समाम्नच्ये वीरश्रीबुकभृपतिः । 
कुरु विस्तारमस्यास्त्वमिति साधवमादिशत्‌ ॥ ६॥ 
निर्माय साधवाचार्यों विह्ृदानन्ददायिनीस। 
जैमिनीयन्यायमार्ला व्याचष्टे बालबुद्धये ॥८॥ 
“>जै० न्यायमात्रा विस्तर 





श्पूद आचाय सायण और माधव 


इस अन्य ने सचमुच जैमिनीय सूत्र जैसे कठिन ओर विस्तृत ग्रन्थ को 
करस्थ दपण की तरह सुगम तथा सरल बना दिया है' | इसकी रचना से 
माधव का मीमासा जैसे गहन शात्र में परिनिष्ठित पारिडत्य लक्षित होता है | 
जहाँ कही प्रभाकर फे अनुमार अधिकरण के स्वरूप तथा विपय में भाइमत 
से पाथक्य दीख पड़ता है, वहाँ माधव ने दोनों मतों का वर्णन भिन्न भिन्न 
कारिकाओ मे स्पष्ट रूप से कर दिया है। इस ग्रन्थ की ख्याति भी पर्याप्त है | 
मीमासा शास्त्र मे सुगमता से प्रवेश करने के लिये वह अतीबव उपकारी ग्रन्थ है। 
जिस प्रकार पराशरमाघव स्मृति संसार में इसके नाम को अमर करने गे 
पर्याप्त हे उसी प्रकार यह जिमिनीय न्यायमाला विस्तरः मीमासा के इतिहास 
में इनकी कीति को अक्लुश्ण रखने से समथ है। यह ग्रन्थ पूने की आननन्‍्दा- 
श्रम अन्थावलि (नं० २४) में छुपा हुआ है और बड़े आकार के सात सो प्रृष्ठो 
से भी अधिक है। ग्रन्थ के विस्तार का पता इससे भल्नी भाँति चल सकता 
है। यह ग्रन्थ एक प्रकार से मीमासा के इतिहास मे नई जाणति का सूचक 
है। बुकनरेश की आज्ञा से इस ग्रन्थ की रचना की गई है | 


बेदान्त अन्थ 


विद्यारण्य स्वामी के बनाये हुए अनेक वेदान्त ग्रन्थ उपलब्ध होते 
हैं, परन्तु इनमें से कितने उनके खास हैं--यह बतलाना कठिन काम है। 
उनके नाम से विशेष विख्यात वेदान्त अन्थों का ही यहाँ विवरण--और वह 
भी अत्यन्त स ज्षिप्ति रूप से--उपस्थित किया जाता है| एक बात और भी ध्यान 
देने के योग्य है। वह है विद्यार्य और भारतीतीथ का ग्रन्थ प्रणयन मे 
सहयोग | जिस प्रकार सायण और माधव की रचनाओं का पार्थक्य करना 
सन्दिग्ध-सा बना हुआ है, उसी प्रकार विद्यारएण और भारतीती की भी 
स्वतन्त्र रचनाश्रों में कुछु मतभेद-सा प्रतीत होता है। विद्यारणय की स्वतन्त्र 
रचना 'पंञ्रदशी' में मारतीतीय का भी हाथ रहना बतलाया जाता है और 
भारतीतीथ की भी स्वतन्त्र रचना वैयासिक न्यायमाला? मे विद्यारण्य की भी 
सहयोगिता मानी जाती है। ऐसा होना स्वाभाविक ही था। भारतीतीय 
थे गुरुऔर विद्यारण्य थे शिष्य | अतः अ्न्थविशेष की रचना मे दोनो का 
सहयोग होना कोई असम्भव-सा नहीं जान पड़ता, परन्तु किन ग्रन्थों मे दोनो 
की सहयोगिता प्राप्त थी, इसे ठीक-ठीक बतलाना प्रमाणों के अभाव में कठिन 
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अवश्य है| पाठक यदि इस बात पर ध्यान दंगे, तो वे इन दोनों के विषय में 
होनेवाले मतभेद के मूल कारण को सहज ही में जान जावंगे | 

(७) पत्चदशी--वेदान्त के तत्वों को पद्मात्मक रूप से सुगमतया 
समभझभानेवाला यह ग्रन्थ है। कोन ऐसा वेदान्त का प्रेमी है जो इस ग्रन्थ को 
नहीं जानता । विद्यारण्य ने इसम अद्वत वेदान्त के गूढ विषयो को चरल 
तथा सरस पत्यों मे समझाया है | इस अन्य में तीन बढ़े विभाग हैं--विवेक 
प्रकरण, दीप प्रशु्रण तथा आनन्द प्रकरण | प्रत्येक प्रररण पाँच अध्यायों 
में विभक्त है। इस प्रकार समूचे ग्रन्थ में पन्द्रह अध्याय है, जिनके नाम 
निर्देश से भी विषयों का पता चल जाता है। इन अध्यायों के नाम हैं---- 

(१) विवेक प्रकरण मं--ठत्त्व विवेक, पश्चभूत विवेक, पश्चक्तोश विवेक, 
द्वत विवेक तथा महावाक्य विवेक | 

(२) दीप प्रकरण में--चित्रदीप, तृप्तिदीप, कूट्स्थ दीप, ध्यानदीप 
तथा नाठकदोप | 

(३) आनन्द प्रकरण मे-न्योगानन्‍्द, आत्मानन्द, अ्रद्देतानन्द 
विद्यानन्द और विपयानन्द | 

इसकी टीका 'रामकृष्ण? ने लिखी है जो अपने को भारतीतीय तथा 
विद्यारण्य का किकर बतलाते हैं। विद्यारण्य के इस ग्रन्थ की लोकप्रियता का 
पता इस घटना से भी चल सकता है कि इसके अनुवाद भारत की प्रत्येक- 
भाषा में उपलब्ध होते हैं | हिन्दी में भी इस ग्रन्थ के अनेक अनुवाद किये 
गये मिलते हैं। सवसाधारण इस ग्रन्थ के रचयिता के रूप म बिद्यारण्य को 
जानता है। 

(५) जीवन्मुक्तिविषेक--विद्यारश्य की यह बड़ी प्रौढ रचना मानी 
जाती है | युक्ति के विषय में श्रुति तथा पुराणों के प्ृष्ठों म॒ जो साधन बिखरे 
हुये थे उन समग्र साधनों का उपयोग कर इस सुन्दर अन्थ का निर्माण किया 
गया है। अरद्व त वेदान्त की दृष्टि से जीवन्सुक्ति का इतना साह्षोपाज्भ प्रामा- 
शणिक विवेचन अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । अच्युतराय मोडक को पूणा- 
नन्‍्देन्दुकोमुदीः नामक विस्तृत व्याख्या के साथ यह ग्रन्थ आनन्दाश्रम 
सीरीज्ञ मे प्रकाशित हुआ हे । 

इस ग्रन्थ मे चार अध्याय हैं| प्रथम अध्याय बहुत बड़ा है, पूरे अन्य 
के प्रायः आधे से भी ऊपर है। इसमे सन्यास के स्वरूप तथा विविध भेदों 
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का विवरण प्राचीन ग्रन्थों के प्रामाणिक उद्धरणों के साथ विस्तार से किया 
गया है। “'जीवतः पुरुषस्थ कतृ त्व-भोक्त त्वसुखदुःखादिलक्षणश्चित्तर्म; 
क् शरूपत्वाद्‌ बन्धो भवति; तस्थ निवारण जीवन्मुक्तिः (जीते हुए पुरुष का 
_ कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुश्खी आदि चित्तघर्मों की मानना कूल शरूप होता है | 
अतः बन्धन है। इसका निवारण करना जीवन्मुक्ति है। ) इस व्याख्या की विस्तृत 
व्याख्या प्रथम अध्याय में की गई है। “जीवन्मुक्ति? के तीन साधन होते हैं-.. 
(१) तत्वज्ञान, (२) मनोनाश तथा (३) वासना क्षय | इनमें वासनाक्षय का 
वर्णन दूसरे अध्याय में किया गया है| तत्त्वज्ञान का मनोनाश ओर वासना- 
क्षय के साथ परस्पर कारणभाव दीख पड़ता है। तत्वज्ञान होने पर ही मन 
का निग्रह तथा वासनाओं का क्षय होता है तथा पत्चान्तर में मनोनाश तथा 
वासनाक्षय के होने पर तत्वज्ञान की उत्पत्ति तथा दृढ़ता होती है-- 

यावन्‍्न तत्वविज्ञानं तावज्चिच्रशमः कुतः | 

यावन्न चित्तोपशमो न तावत्‌ तत््ववेदनम्‌ ॥ 

यावन्न वासनानाशस्तावत्‌ तत्त्वागमः कुतः | 

यावन्न तत्त्वसंप्राप्तिन तावदू वासनाक्षयः ॥ 

तीसरे अध्याय में 'मनोनाश” का विवेचन है। मनोनाश के लिए. 

योग की विविध क्रियाओं का वर्णन किया गया है। योगी के भेद, प्राणायाम 
के प्रकार आदि आवश्यक विषयों का प्रतिपादन कर ग्रन्थकार ने इसे अन्य 
इरन्थों के प्रमाण से पुष्ट किया है। चोथे अध्याय में जीवन्मुक्ति के प्रयोजनों 
का सम्यक्‌ उपन्यास है। ये प्रयोजन पाँच प्रकार के बतलाये गये हैं ओर 
प्रत्येक का सांगोपाज़ विवरण है। अन्त में इसके उपयोगी “विद्वत्संन्यास? का 
भी वर्णन दियागया है। अन्य के अन्त में विद्यातीय की स्तुति इस प्रकार 


की गई है-- ५ 
जीवन्मुक्तिविवेकेन तमोहाद निवारयन्‌। 


पुमथमखिलं देयात्‌ विद्यातीय महेश्वरः || 
(६) विवरण प्रमेय स ग्रह--विद्यारण्य के वेदान्तज्ञान की अद्भुत 
_कसो्ी है | बह्मसूत्र के ऊपर आचाय शड्जूर ने भाष्य बनाकर उसकी टीका 
लिखने के लिए पद्मपादाचाय को कहा । पद्मपाद ने आचार्य से भाष्य को तीन 
बार पढ़ाथा और वे शिष्य मण्डली में सबसे अधिक आचाय-भक्त तथा विशुद्ध 
वेदान्ती माने जाते थे। उन्हीं ने पूरे भाष्य पर 'पञ्चपादिका! नामक व्याख्या 
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लिखी, जिसे पद्मपाद के प्रभाकरमतानुयायी माठुल ने स्वयं आग लगाकर जला 
डाला था| फिर भी आचाय की कृपा से उसका पुनरुद्धार हुआ। माधव ने 
शझ्डर दिग्विजय में लिखा है कि पद्मपाद ने पूरे ग्रन्थ पर व्याख्या लिखी थी। 
पर यह उपलब्ध होती है केवल आरम्भ के चार सूत्रों (चतुःसूत्री) पर। कतिपय 
विद्वानों का कथन है कि वेदान्त दर्शन ही पञ्चपादात्मक है | ये पाँचों पाद 
हैं (१) अध्यास, (२) जिज्ञासा, (२) लक्षण, (४) प्रमाण और (५) प्रयोजन । 
ये पाँचों विषय चठु; सूत्री में ही गताथथ हो जाते हैं | अतः 'पञ्चपादिका? इन्हीं 
चार सूत्रों की ही है| इसी पण्चपादिका पर “प्रकाशात्मयति? ने (विवरण? 
नामक टीका का प्रणशयन किया। इसी विवरण के समस्त आवश्यक प्रमेयों 
के संग्रह होने के कारण ग्रन्थ का उपयुक्त नाम साथक है। विद्यारण्य ने 
अपने ग्रन्थ के विषय में स्वयं लिखा है--- 
भाष्यटीकाविवरणं तन्निबन्धनसंग्रहः | 
व्याख्यानव्याख्येयमावक्क शनाशाय रच्यते || 

इसका दूसरा नाम विवरणोपन्यास है ओर अप्पय दीक्षित ने सिद्धान्तलेेश में 
इसी नाम से इसका निर्देश किया है । 

यह अन्य नितान्त प्रौढ माना जाता है। इस अन्य की रचना से 
विद्यारण्य ने अपना वेदान्तगत पारिडत्य सुचारुरूप से अभिव्यक्त किया है | 
व्याख्या तो चार घ॒त्नों की है पर समग्र अन्य में £ वर्णक या विभाग हैं । (१) 
प्रथम वणुक में ओोतव्यः श्रुतिवाक्येम्यःः की नियमविधि तथा जीव-अल्म के 
ऐक्य का प्रतिपादन तथा अध्यास की विस्तृत समीक्षा है। (२) दूसरे वर्णन 
में वेदान्त शात्र का प्रयोजन दिखलाकर कमेमीमांसा के भीतर उसके अन्तर्भाव 
न होने का विस्तृत विवेचन किया गया है | (३) तीसरे वन में “अ्थातो 
ब्रह्मजिज्ञासा? का विस्तृत अथ देकर ज्ञान और कर्म के समुच्चय का निराकरण 
है। (४) चौथे वर्णन--में प्रथमवण न में सूचित अधिकारी, विषय, प्रयोजन 
तथा सम्बन्ध रूप अनुबन्ध चतुष्ट्य का विस्तृत प्रदशन है। (५) पाँचवा 
वणक ब्रह्म के स्वरूप तथा तग्स्थ लक्षण को बतलाता हैं। (६) तथा (७) 
वबरणकों में लक्षणों के परथक्‌ प्रतिपादन की आवश्यकता तथा ब्रह्म की सिद्धि 
में प्रमाण दिखलाये गये हैं | अन्तिम दो वर्णक (८) और (६) में ब्रह्म में ही 
सकल वेदान्तवाक्यों का समन्वय सिद्ध किया गया है। इस प्रकार वेदान्त के 
समग्र प्रभेयों का सचमुच पारिडत्यपूर् संग्रह इस ग्रन्थ में उपस्थित किया गया 
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है। इस ग्रन्थरल् को विद्यारण्य ने अपने गुरु विद्यातीथ को इन शब्दों मे 
समर्पित किया है--- 
यद्‌ विद्यातीथगुरवे शुश्रषाउन्या न रोचते तस्मात्‌ ! 
अस्त्वेधाभक्तियुता श्रीविद्यातीथपादयोंः सेवा ॥ 
सौभाग्य का विषय है कि परिडत ललिताप्रसाद डबराल ने इसका उन्दर 
भाषानुवाद काशी की अच्युत अन्थमाला? में १६६६ सं० में निकाला है | 
मूल के साथ यह अनुवाद लगभग सवा आठ सो एष्ठों में छुपकर तैयार हुआ 
हे। 

(७) अनुपस प्रकाश- विद्यारण्य का यह गन्थ २० अध्यायों में विभक्त 
है | इसमे उपनिषदो में प्रतिपादित सिद्धान्तों का विवरण: बड़े ही सुन्दर दक्ल 
से कारिकाओं के द्वारा दिया गया है। इसमें इन बारद उपनिषदो के साराश 
क्रम से दिये गये हैं--ऐतरेय, तैचिरीय, छान्दोग्य ( ३ अध्याय ), मुण्डक, 
प्रश्न, कोशीतकी (२ अ०) मैत्रायणी, कठ, श्वेताश्वतर, जहदारण्यक (१३ 
से लेकर १८ वे अध्याय तक), केन ओर दर्सिह उत्तरतापिनी । ग्रन्थ बड़ा ही 
उपादेय है । उननिषदों में विना प्रवेश किये ही उनके सार अंश का परिचय 
सुगमता से हो जाता है | श्लोकों में मूल उपनिषद्‌ के वाकक्‍्यों का भी स्थान- 
स्थान पर निर्देश किया गया है। इस पर 'मितविवृति? नामक टीका लिखकर 
प्रख्यात वेदान्ती परिडत काशीनाथ शासत्री जी ने मूल के अथ को समभने में 
पर्याप्त सहायता दी है| इस टीका के साथ इस ग्रन्थ को भगवानदास पोहद्दार 
ने काशी से प्रकाशित किया है १ 

(८) उपनिषद्‌ दीपिका--ऐतरेय उपनिषद्‌ तथा (६) दसिंह ताप- 
नीय के उत्तर खण्ड पर विद्यारण्य ने “दीपिका? टीका लिखी है, जो आनन्दा- 
श्रम पूना से प्रकाशित हुई है। कहना न होगा कि ये ग्रन्थकार की विद्वत्ता के 
अनुरूप ही पारिडत्यपूण तथा मूल के विशद व्याख्यान हैं। 

(१०) वृहदारण्यक वातिक सार- विद्यारण्य स्वामी का यह ग्रन्थ 
अद्वेत वेदान्त के चूडान्त ग्रन्थों में गिना जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
स्वरूपतः तथा अर्थतः सब उपनिषदो में श्रेष्ठ समझा जाता है। आचाय का 
इस पर भाष्य भी नितान्त महत्वपूर्ण है। उसी भाष्य के ऊपर सुरेश्वराचाय 
नेअपने वार्तिक लिखे हैं, परन्तु वातिक का अनुशीलन करना एक दुरूह 
व्यापार है, क्योकि वार्तिक बहुत ही बड़ा है तथा सारार्भित है | इसी 
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वातिक के सार अंश को उपस्थित करने के निम्मित्त विद्यारण्य ने इस अनुपम 
ग्रन्थ की रचना की है। वातिकसार भी काफी बड़ा है। प्राचीन संस्कृत टीका 
भी प्रकाशित हुईं है। परन्तु काशी की अच्युत गन्थमाला में इस इृहृत्काय 
ग्रन्थ का साद्डोपाज्ञ हिन्दी अनुवाद भी अभी प्रकाशित हुआ है | इस ग्रन्थ 
के अनुशीलन करने से सुरेश्वराचाय के वातिक का रहस्य भली भाँति समझ 
में आ जाता है। पूरा अ्रन्थ कारिकाबद्ध है ओर ये कारिकाये सी पत्मदशी 
की कारिकाओं के समान अत्यन्त सरल, सरस तथा हदयग्राहिणी हैं | ग्रन्थों 
की रचना ने अद्वेतवेदान्त के तत्त्वों का विपुल प्रचार किया तथा अन्य विद्वानों 
के हृदय मे इस विषय की ओर स्फूर्ति उत्पन्न की | इन्हीं सेवाओं के कारण 
विद्यारएय का नाम अद्वेतवेदान्त के इतिहास में सुवर्णाक्रों से लिखने योग्य 
है । विद्यारएय की ऐहिक शाखत्र तथा पारलोकिक शास्त्र--दोनों में अतीव 
चमत्कारिणी विद्वत्ता है । 

(११) शंकर दिग्विजय-- यह ग्रन्थ आचाय शड्जूर का इहत्‌ जीवन 
चरित है। इसमें १६ सग हैं। कविता बड़ी प्रौढ़ एवं सरस है। दाशेनिक 
सिद्धान्तों का वर्णन बड़ी ही सुन्दरता के साथ इस ग्रन्थ में क्या गया है। यह 
ग्रव्थ भी विद्यारए्य की रचना कहकर सत्र प्रसिद्ध हे । परन्तु ग्रन्थ की अन्तरज्ञ 
परीक्षा करने पर यह बात सिद्ध नहीं होती | ग्रन्थ के आरम्भ का मंगल श्लोक, 
जिसमें विद्यातीर्थ की वन्दना है, विद्यारण्य के प्रसिद्ध श्लोक के सद्श ही हे; 
परन्तु शैली की विभिन्नता तथा ऐतिहासिक इचों की अवदेलना के कारण यह 
ग्रन्थ प्रसिद्ध विद्यारण्य की कृति होगा, इस विपय मे विद्वानों को विशेष सन्देह 
बना हुआ है। इस ग्रन्थ के रचयिता की उपाधि “नव कालिदास? प्रतीत 
होती है-- 

सामोदैरनुमोदिता मुगमदैरानन्दिता चन्दने- 

मंन्दारैरभिनन्दिता प्रियगिरा काश्मीरजे। सेविता। 

वागेषा नवकालिदासविदुपों दोषोज्मिता दुष्कवि- 

ब्राति निष्करुणं: क्रियेत विकृता थचेनुस्तुरुष्कैरिव ॥ 

(--शंकर दिग्विजय १|१० ) 
भारतचम्पू के रचयिता माधव की भी यही उपाधि थी। अतः ऐति- 

हासिकों का कहना है कि मारतचम्पू के लेखक की ही यह रचना है। दोनों 
ग्रन्थों के माधव एक ही अभिन्न व्यक्ति हैं। एक बात ओर भी संशय उत्पन्न 
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करनेवाली है। शझ्जलुर दिग्विजय के १४ श्लोक ( १२ सग १-१४ श्लोक-) 
राजचूडामणि दीक्षित के शह्डूराभ्युदय काव्य से लिये गये हैं (चतुथ सग, 
श्लोक १, २, ६, ७, १४-२२)। दीक्षित जी दक्षिण भारत में तंजोर के 
नायक राजाओं के सभाकवि थे। यह दिग्विजय ऐतिहासिक व्यक्तियों के 
विषय में बड़ी गड़बड़ी करता है | इसके अनुसार उदयनाचाय तथा खण्डनकार 
श्रीदृष (१२ शतक) के साथ तथा अभिनवगुप्त (११ श०) का आचाय शड्डूर 
का शास्त्राथ हुआ था (१५॥७२;) १५॥१४७१; १५४।१५८३) इतना ही नहीं 
बाण, मयूर तथा दण्डी (७ शतक) जैसे प्राचीन कवियों से भी शंकर के भेंट 
होने की घटना का इसमें उच्लेख है (१४५।१४१)। ये घटनाय इतिहास विरुद्ध 
सिद्ध हो रही हैं। ऐसी दशा में इस ग्रन्थ को हम ऐतिहासिक बातों के लिए 
प्रमाणमूत नहीं मान सकते४ | इसमें विद्यारएय का न तो कहीं उल्लेख है 
ओर न उनकी लेखक शैली का अनुसरण | फलतः यह ग्रन्थ विद्यारण्य की 
रचना नहीं हो सकता । 

(१२) स्वदर्शनसंग्रह--माघवाचाय सवदशन संग्रह के भी कर्ता 
माने जाते हैं, परन्तु अ्न्थ की अन्तरज्ञ परीक्षा से यह बात सिद्ध नहीं होती। 
यह तो प्रायः देखा गया है कि माधव के अन्नेक ग्रन्थों में गजानन की स्तुति 
है तथा वही श्लोक हूबहू पाया जाता है” | परन्तु सवदशन संग्रह के आरम्भ 
में शिव की स्तुति से मंगलाचरण किया गया है ओर यह श्लोक किसी नेया- 
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१ सहसोदयनादयः कवीन्द्राः परमहे तसुषश्चकम्पिरेस्स ॥ 
२ पठुयुक्तिनिकृत्तसवशास््र गुरुभद्दोद्यनादिकेरजय्यम्‌ । 

स॒ हि खण्डनकारमूढदप बहुधा व्युध्ध वशंवर्द चकार ॥ 
3 तदनन्तरमेष कामरूपानधिगम्यामिनवोपशब्दगुप्तस्‌ । 
. अजयत्‌ किल शाक्तभाष्यकारं स च भग्नो मनसेदमालुलोचे ॥ 
४ “शझूरद्ग्विजय! के भाषानुवाद के आरम्भ में लेखक ने ज्ञो शहर 

चरित लिखा हे वह केवल किम्बदन्तियों के ही आधार पर है। अवसर न होने 
से डसमें पेतिहासिक तथ्यों की छानबीन नहीं की गई है । 

_ बागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । 
... य॑ नत्वा कृतह्ृत्याः स्थुस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ 
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यिक का लिखा हुआ प्रतीत होता है ।* मंगलाचरण के विषय में विश्रतिपत्ति 
हो सकती है, परन्तु निम्नलिखित श्लोक निःसन्देह इस अन्थ को माधवाचाय 
से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति का लिखा गया बतला रहा है। 
श्रीमत्सायणदुग्धान्धिकोस्तुमेन महौजसा ॥ 
क्रियते माधवायेण सवदशनसंग्रह; ॥३॥ 


पूर्वंधामतिदुस्तराणि सुतरामालोड्यशासत्राण्यसौ, 
श्रीमत्सायणमाधवः प्रश्चुरुपन्यास्यत्‌ सतां प्रीतये | 

ग्रन्थकार के परिचय देनेवाले इन पत्मों से पता चलता है कि वे 
सायण रूपी क्षीरसागर से निकले हुए कोस्तुम मणि थे तथा उनका पूरा नाम 
सायणमाधव? था| दक्षिण की चाल है कि व्यक्ति के नाम में पिता का नाम 
पहले दिया जाता है तथा अपना नाम पीछे । यदि सुप्रसिद्ध माधवाचाय इसके 
रचयिता होते तो वे अपना परिचय “मायण माघव? नाम से देते तथा अपने 
को 'मायणदुग्धाब्धिकोस्तुम? बतलाते, क्योंकि सप्रमाण दिखलाया गया है कि 
वे 'मायण!? के पुत्र थे। पूर्वोक्त दोनों पदों से यही प्रतीत होता है कि यह 
माधव सायणाचाय के पुत्र थे । इसी लिए उन्होंने अपने पूज्य पिता का नाम 
दाक्षिणात्य नामकरण शैली पर अपने नाम से पहले रखा है तथा अपने को 
सायण रूपी क्षीरसागर से उत्पन्न कोस्तुम बतलाया है। परन्तु माधव नामक 
सायण के किसी पुत्र का पता नहीं है। अलंकार सुधानिधि के आधार पर 
सायण के मायण नामक पुत्र होने का हमें निश्चय है।* तो क्या यही 
मायण स्वदर्शनसंग्रह के रचयिता माधव थे ! आर० नरसिंहाचाय की 
सम्मति में सायण के द्वितीय पुत्र का मूल नाम “माधव? ही था तथा उन्होंने 
ही सर्वद्शन संग्रह जैसे अनुपम ग्न्थ की रचना की थी ।* 

ग्रन्थ की अन्तरंग परीक्षा से इस सिद्धान्त की अनेक अंश में पुष्टि हो 
रही है | (१) माधवाचाय के तीनों गुरुओं के नाम से हम परिचित हैं। उनके 
नाम थे--विद्यातीय, भारतीतीय तथा श्रीकर्ठ | परन्तु सवदशनसंग्रह के 
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१ तित्य ज्ञानाश्नय वन्‍्दें निः्रेयसनिर्धि शिवस्‌ । 

येनेन॑ जञात' मद्यादि तेनेवेंद सकतू कम्‌ ॥ १॥ 
४ सायण ! गद्यपरचनापाण्डित्यमुन्सुद्य । 
3 इणिडियन ऐण्टिक्चेरी १६१६ छ० २०-२१ 
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रचयिता ने अपने गुरु को 'सर्वश्* विष्णु? बतलाया है जो शाज्भ पाणि के पुत्र 
थे। यदि माधवाचाय ही इसके कर्ता होते तो गुरू का नाम यह न होता। 
माधवाचार्य के किसी भी ग्रन्थ में सबंज्ञ विष्णु का गुरु रूप से नामोल्लेख 
नहीं है | अतः इस विभिन्नता से माधवाचार्य सवंदशन संग्रह के कर्ता सिद्ध 
नहीं होते | कोई अन्य ही माधव इसके कर्ता हैं । 

(२) माधवाचाय के विषय में एक किम्बदन्ती ह कि संन्यास लेने पर 
उनका मध्वसम्प्रदाय के आचाय ह्व तवादी श्रक्ञोम्बसुनि के साथ गहरा 
शास्त्राथ हुआ था, जिनमें उनको हार माननी पड़ी थो। यह साम्प्रदायिक 
श्लोक--- 

असिना तत््वमसिना परजीवप्रभेदिना | 
विद्यारएयमहारण्यम द्योभ्यमुनिरच्छिनत्‌ || 

इस किम्बदन्ती का पोषक माना जाता है । सुनते हैं कि विशिश्टाद्दोत 
वादी सुप्रसिद्ध विद्वान वेदान्ताचाय ( वेदान्तदेशिक ) ने इस शास्त्राथ में 
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$ पार गत॑ सकलदशनसागराणासात्मोचितार्थचरिताथितसवलोकम । 
श्री शाह पाशितनय॑ निखिल्ागसज्ञ' सवज्ञविष्ण॒गुरुसन्वहमाश्रयेडहम्‌ ॥ २॥ 
-- सुूथदुश नसंग्रह पृ० १ 
ये 'सवज्ञविष्णु” अपने समय के एक असिद्ध विद्वान थे। इनके ढ़ो पुत्र 
थे--सर्वज्ञ तथा चेन्नुभद्ठ । इनसें छोटे चेन्नुमह ने तकभापा की व्याख्या खिखी 
है ।( इति श्रीहरिहररायपालितेन सहजसवेज्ञविष्णुदेवाराध्यतनूजेन स्ज्ञानुजेन 
चेन्नुभद न विरचितायां तकसाबाव्याख्यायाम्‌ ) शाॉकरद्शन के वर्णन में 
साथणाचार्य ने सर्वशविष्णु दिरचित 'विवरणविवरण? नाम्मक अन्थ का उल्लेख 
किया है (तदुक्त' विवरणविवरणे सहजखवंज्ञविष्णुमह्दोपाध्यायेः ) । इन डल्लेखों 
से स्वशविष्णु हरिहर द्वितीय तथा सायण के सम्रकालीन अतीत होते हैं । 
“धघुण्यश्लोकमझरी? के आधार पर कुछ कोर स॑न्याल लेने पर साधवाचार्य का 
ही सवज्ञविष्णु नाम बतलाते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं जंचता । इसी अकार 
ओफ्रेक्ट ने 'केतेलोगुरुस केतेल्लोगोरुप! में सायण के गुरु का नाम 'सर्वज्- 
विष्णु! बतलाया हे, परन्तु यह किस आधार पर किया गया हे यह स्पष्ट नहीं 
है। जो हो, स्वज्ञविष्णु दक्षिण सारत के चोदहवीं शताब्दी के एक प्रामाणिक 
विद्वान थे; इसमें संशय करने के लिए कोई स्थान नहीं हे । 
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मध्यस्थ का पद ग्रहण किया था | इस प्रकार माधवाचार्य, अन्ञोम्यमुनि तथा 
वेदान्तदेशिक समसामयिक्र प्रतीत होते हे । गअतएव वेदान्तदेशिक के 
'तल्वमुक्ताकलाप? से उद्ध, त रामानुजदशन के विवरण प्रसंग में 'द्व्याद्रव्य 
प्रभेदात्‌?' तथा 'द्वव्यं नानादशावत्‌ः* शल्लोकों का प्रमाण वपर से दिया 
जाना ऐतिहासिक दृष्टि से उपयुक्त है, परन्तु माधवाचाय के ग्रन्थ में परवर्ती 
जयतीथ के उल्लेख का होना ऐतिहासिक दृष्टि में असम्मावित है। परन्तु 
सवदशनसंग्रह? में पूणप्रजद्शन के प्रकरश में उल्लेख पाया नाता है-- 
शिष्टमानन्दतीयथंमाष्यव्याख्यानादो द्रष्ट्व्यम्र--ठीकाचाय जयतीयथ ने 
आनन्दतीथ के भाष्य पर टीका लिखी है | ये अक्ञोम्यतीय के अनन्तर मध्य- 
सम्प्रदाय की गह्ी पर १२ वर्ष तक गुरु थे।ये १३६० तक विद्यमान रहे 
होगे । इनके ग्रन्थों के उच्लेख होने से यही अनुमान निकलता है कि माधवा- 
चाय 'सवंदशनसंग्रह” के रचयिता नहीं हो सकते, प्रत्युत उनके---कम से 
कम--एक पीढ़ी के बाद किसी अन्य माधव ने इसे बनाया होगा | 
इन प्रमाणों के आधार पर ऐतिहासिक विद्वान इस निश्चय पर 
पहुँचते हैं कि सायण के ज्येष्ठ श्राता माधवाचाय ने इस ग्रन्थ की रचना 
नहीं की, प्रत्युत उनके एक पीढ़ी बाद किसी माधव ने बनाया ओर ये माधव 
वेदसाष्यकर्ता सायण के पुत्र प्रतीत होते हैं । 
इस निर्णय को हम सनन्‍्देह की दृष्टि से देखते हैं। ग्रन्थ के मंगल 
श्लोक के अनन्तर अन्थकार अपने को 'सायणहदुग्धाव्यकोस्तुमअः सायणरूपी 
दुग्ध समुद्र का कोंस्तुम मणि कहते हैं। बहुत सम्भव है कि सायण? यह 
कुल का नाम था जिसमे वेदभाष्यकार तथा उनके दो भाई उत्पन्न हुए थे। 
ऐसी दशा में हम प्राचीन परम्परा की अवहेलना कैसे कर सकते हैं! 'सब- 
शविष्णु? विद्यातीय स्वामी का गहस्थाअ्रम का नाम पुण्यरलोकमजजरी में 
बतलाया गया है। यदि यह वात ठीक हो तो माधवाचाय को ग्रन्थकार होना 
हम मान सकते हैं। परन्तु पुण्यश्लोकमज्जरी के इस कथन की पुष्टि शिला- 
लेखादि अन्य प्रमाणों से अभी तक नहीं हुई है | समकालीन होने से वकट- 
नाथ तथा जयतीयथ के उल्लेख भी इतिहास विरुद्ध नहीं सिद्ध होते । इन्हीं कारणों 
से हमें पूव निणय में संशय बना हुआ है। जब तक अन्य प्रबलतर प्रमाण 
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उपलब्ध नहीं होते, तब तक इस विषय की मीमांसा पूर्ण नहीं होगी । 

(१३) संगीतसार---अब तक यही हमारी धारणा थी कि विद्यारण्य 
ने धमंशास्त्र, वेदान्त तथा पूब मीमांसा के विषय में ही अन्थ की रचना की 
है, परन्तु हमें विस्मय के साथ कहना पड़ता है कि विद्यारण्य ने संगीतशास्त्र 
के ऊपर भी ग्रन्थ लिखा था, जो दक्षिण भारत के संगीत के सिद्धान्तों का 
प्रतिपादक तथा नितान्‍्त आदरणीय माना जाता था। तंजोर के विख्यात 
राजा रघुनाथ नायक के नाम से प्रसिद्ध संगीत सुधा? नामक एक संगीत 
ग्रन्थ है | इसी में विद्यारण्य के संगीत मत का निरदेश पाया जाता है । 'चतुदण्डी 
प्रकाशिका? संगीत विषयक ग्रन्थ है। इसके रचयिता वेड्लूटमखी ने स्पष्ट शब्दों 
में लिखा है कि संगीत सुधा? वस्त॒तः हमारे पिता गोविन्द दीक्षित की रचना है, 
परन्तु आश्रयदाता राजा रघुनाथ नायक के नाम से प्रसिद्ध कर दी गई है--- 

“तत्लक्षणं तु संगीतसुधानिधिसमीरिते अस्मत्तातकृते ग्रन्थे रघुनाथ 
दपाडिते? ( चतुदंए्डी प्रकाशिका ) 

यह “संगीतसुधा? अभी तक अपूर्ण ही उपलब्ध हुई है | इसमें केवल 
७ अध्याय हैं | इसके द्वितीय ( राग ) अध्याय मे उपलब्ध इन शब्दों से पता 
चलता है कि विद्यारए्य ने संगीतसारः नामक संगीत विषयक अन्थ बनाया 
था--- 

“संगीतसारं समवेक्ष्य विद्यारण्याभिधश्रीचरणप्रणीतम? (संगीत सुधा, 
द्वितीय अध्याय ) 

(ंगीतसुधा? शाह्ल देव के संगीतरत्ञाकर के ढंग पर लिखा गया है | 
इसके दूसरे अध्याय में राग” का वर्णन है ओर तीसरे अध्याय में अनेक 
धप्रकीणंकः विषयों का विवेचन है। इन दोनों अध्यायो मे विद्यारण्य के 
विशिष्ट मतों का निर्देश बड़े ही आदर के साथ किया गया है। इन उद्धरणो 
में विद्यारण्य को कर्याठ सिंहासन का भाग्यरूप? कहा गया है, जिससे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि रचयिता की सम्मति में विद्यारए्य ने कर्णाट राज्य--- 
विजयनगर राज्य--की उन्नति में विशेष सहायता पहुँचाई थी । 

८“ कर्णोट्सिंहासनभाष्यविद्यारएयाभिधशभ्री चरणाग्रणीम्यः? 

आरभ्य रागान्‌ प्रचुरप्रयोगान्‌ पश्चाशतं चाकलये षडज्ञान | 
( संगीतसुधा २।४१३ ) 
अब तक न तो 'संग्ीतसुधा? ही पूरी मिलती दे ( उसके चार ही 
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अध्याय उपलब्ध हैं ) ओर न 'संगीतसार? का ही पता चलता है। संगीतसारः 
के केवल उद्धरणों के अनुशीलन करने से हम इस सिद्धान्त पर पहुँचते हैं 
कि विद्यारश्य स्वामी केवल आध्यात्मिक विषयों के ही परिडत न थे, प्रत्युत 
संगीत जैसे लौकिक विषयों में भी इनकी विशेष जानकारी थी। संगीत प्रेमियों 
का यह कतंव्य है कि इस ग्रन्थ की खोज कर इसका उद्धार करें ।* 
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१८छंगीतसार” के उद्धरणों के लिए देखिये---श्री सुन्द्रम्‌ अय्यर लिखित 
“ही विद्यारण्य ऐण्ड स्यूजिकः शीषक लेख | 
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त्रयोदश परिच्छेद 
श्रीविद्यारण्य के दाशनिक सिद्धान्त 


स्वामी विद्यारण्य अद्वेत वेदान्त के प्रधान आचायों में अ्न्यतम हैं। 
अतः इनका मत भी शझ्लुराचाय के द्वारा प्रतिपादित अद्द तवाद ही है | इस 
प्रकार उन्होंने शाड्ूरमत का अनुसरण ऐकान्तिक भाव से किया है। शड्डर 
के पश्चातवर्ती मान्य आचार्यों में जिस प्रकार की मोलिकता मिलती है वैसी 
मौलिकता विद्यारण्य स्वामी में भी है। शड्डर-पश्चात्‌-युग के अद्वती- 
आचार्यों के लिये जीव तथा ईश्वर का स्वरूप, माया तथा अविद्या में तारतम्य, 
अविद्या तथा माया का आश्रय--आदि महत्वपूर्ण विषयों मे आचाय॑ 
विद्यारण्य का अपना विशेष मत है। इनकी समीक्षा करने से किसी भी 
विवेकशील आ्ालोचक को इनकी प्रतिभा, व्यापक पारिडत्य, गम्भीर शास्रानु- 
चिन्तन तथा तीक्ष्ण तक शैली का परिचय अनायास ही लग सकता है। यहाँ 
इनके विशिष्ट मतवाद का एक सामान्य परिचय दिया जा रहा है | 

(१) जीव तथा इश्वर का स्वरूप 

जीव तथा ईश्वर की मीमांसा भिन्न-मिन्न अछेती आचायों ने अपनी 
दृष्टियों से प्रथक रूप से की है। “प्रकटाथ विवरण? के रचयिता माया को 
अनादि तथा अनिवचनीय मानते हैं। इस माया में चेतन्य का प्रतिबिम्ब ही 
ईश्वर कहलाता है। माया से परिच्छिन्न आनन्द-प्रदेश आवरण तथा विक्तेप 
शक्ति से युक्त अविद्या में प्रतिबिम्बिद चेतन्‍्य जीव कहलाता है। “संक्षेप 
शारीरिक? के रचयिता सवज्ञात्ममुनि का मत है कि अविद्या भें पड़नेवाला 
चैतन्य का प्रतिबिम्ब ईश्वर कहलाता है तथा अन्तःकरण मे पड़नेवाला 
चैतन्य प्रतिबिम्ब जीव कहलाता है। इन दोनों से प्रथक्‌ तथा स्व॒तन्त्र मत 
विद्यारण्य स्वामी का है। वे माया ओर अविद्या को भिन्न-भिन्न मानते हैं । 
रज और तम से अनभिमूत शुद्ध सत्त्व-प्रधान 'माया? का रूप है तथा रज तथा 
तम से अभिभूत मलिन सत्त्व-प्रधान होना “अविद्या? का रूप है| ये प्रकृति के 
ही दो भेद मानते हैं--.-माया ओर अविद्या। माया वह है जिसमे कि प्रकाशक 
सर्व गुण अन्य गुणों से विना कलुषित हुए स्वयं विशुद्ध रूप में विद्यमान 
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रहता है। इसके विपरीत अविद्या में रज ओर तम से मिश्रित होने के कारण 
सर्व कलुषित रूप में विद्यमान रहता है। इसीलिये माया 'शुद्ध सत्त्वप्रघाना? 
कही जाती हैं तथा अविद्या 'मलिन सच्त्वप्रधाना? मानी गई है। माया में 
प्रतिबिम्बित होनेवाला जो चैतन्य है वह माया को अपने वश में रखता है 
आर सबवश्त्व आदि गुणों से सम्पन्न रहता है--यही ईश्वर है | इसके विपरीत 
अविद्या मे प्रतिबिम्बित होने वाला चेतन्य, जो अविद्या के वश में होकर नाना 
प्रकार की विचित्रता से अनेक प्रकार का होता है, जीव कहलाता है। इस 
विषय का वणन विद्यारण्य ने पंचदशी के पहले ही प्रकरण में बड़े संक्षेप रूप 
में किया है-- 

सत्वशुद्ध्यविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते | 

मायाविम्बों वशीहृत्य तां स्थात्सवज्ञ रेश्वरः ॥| 

अविद्यावशगस्त्वन्यस्तद्दे चित्र्यादनेकधा । 

सा कारणशरीरं स्यात्पाशस्तमाउमिमानवान्‌ ॥ 

चैतन्य के विषय में भी माघव का अपना स्वतन्त्र मत है। जहाँ 

अधिकांश आचार्य चैतन्य को तीन प्रकार का मानते हैं, वहाँ माघवाचाय 
चैतन्य को चार प्रकार का बतलाते हैं। संक्षेपशारीरिक के रचयिता “सवज्ञात्म- 
मुनि? ब्रह्म को बिम्बस्थानीय मानते हैं तथा ईश्वर और जीव को उसी ब्रह्म का 
प्रतिबिम्ब रूप | इस प्रकार इनके मत में चैतन्य तीन प्रकार का हे--नह्म, 
ईश्वर तथा जीव । परन्तु विद्यारण्य के मत में चित्‌ या चैतन्य चार प्रकार 
है---कूटस्थ चैतन्य, ब्रह्मचेतन्य, जीव चैतन्य तथा ईश्वर चेतन्य | इन चारों 
के स्वरूप का वर्णन पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण में आचाय ने बड़े सुन्दर 
ढंग से किया है-- 

कूटस्थों बह्मजीवेशावित्येब॑ चिच्चतुर्विधा । 

घटाकाशमहाकाशो जलाकाशाअखे यथा || 

आकाश वो एक ही प्रकार का है; परन्तु उपाधि के मेद से चार 

प्रकार का प्रतीत होता है---(१) घटाकाश (२) महाकाश (३) जलाकाश (४) 
मेघाकाश | घट के द्वारा परिच्छिन्न होनेवाला आकाश ही घटाकाश है तथा 
किसी के द्वारा अपरिच्छिन्न सवव्यापी आकाश ही महाकाश कहलाता है। 
घट में रहने वाले जल में मेघ नकछत्र आदि के साथ जिस आकाश का प्रति- 
बिम्ब पड़ता है उसे ही हम जलाकाश? के नाम से पुकारते हैं।ऊपर 
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महाकाश में वाष्परूप से अवस्थित जो मेष-मणडल है, वह भी तो जल का 
ही परिणाम है। उसमें आकाश का प्रतिविम्बित होना हम अनुमानतः मान 
सकते हैं। इसी प्रतिबिम्बित आक्राश को हम 'मेघाकाश? कहते हैं | इस प्रकार 
एक ही आकाश उपाधि भेद से चार प्रकार से प्रतीयमान हो रहा है। चैतन्य 
की भी ठीक यही दशा है। स्थूल ओर सूक्ष्म शरीर के अधिष्ठान रूप से 
वत्तमान होनेवाला तथा इन दोनो शरीरों के द्वारा अवच्छिन्न होनेवाला 
जो आत्मा है उसे ही 'कूव्स्थ” कहते हैं। कूट का अथ है पव॑त का शिखर, 
उसी के समान निविकार होने के कारण यह आत्मा कूटस्थ कहलाता है। 
इसी का दूसरा नाम है साक्षी चेतन्य-- 

अधिष्ठानतया देहद्यावच्छिन्नचेतन : | 

कूटवन्निविकारेण स्थितः कूय्स्थ उच्यते ॥२२॥ 

इस कूट्स्थ चैतन्य के ऊपर बुद्धि की कल्पना होती है। बह सत्तव गुण 

के काय होने के कारण नितान्त निर्मेल और स्वच्छु होती है। अतएव उसके 
ऊपर चैतन्य का जो प्रतिबिम्ब पड़ता है वही जीव कहलाता है। यही जीव 
प्राणो का धारण करनेवाला तथा ज्ञान-शक्ति एवं क्रिया-शक्ति का प्रेरक होता 
है | यही संसार से युक्त होकर जगत्‌ के व्यवहार का निर्वाह करता है | कूयस्थ 
से जीव को भिन्न मानने का यही कारण है। 

कूटस्थे कल्पिता बुद्विस्तत्र चित्प्रतिबिम्बक+ | 

प्राणानां धारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते ॥२३॥ 

ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट ही है। किसी वस्तु से अनविच्छिन्न जो शुद्ध 

चैतन्य है वही ब्रह्म है ओर इसी चेतन्य का माया में प्रतिबिम्बित होने वाला 
जो रूप है वही ईश्वर है। इसी सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिये विद्यारण्य 
स्वामी ने चित्रपठ का दृष्टान्त प्रस्तुत किया है। चित्रपणट की चार अवस्था 
होती है--घोत, घटित, लाड्छित तथा र|ज्जित | उसी प्रकार आत्मा की भी 
चार अवस्थाये होती हैँ--चित्‌ , अन्तर्यामी, सत्रात्मा तथा विराद। स्वभाव 
से ही शुश्र वस्त्र धोत रूप में रहता है। उसके ऊपर चित्रोपयोगी होने के लिये 
जब किसी अन्न से लेप कर देते हैं तब वह “घट्टितः कहलाता है । स्याही से 
जब चित्र का खाका खींच दिया जाता है तो वह “'लाब्छित? कहलाता है और 
उसी खाके को तरह-तरह के रंगो से जब भर देते हैं तो वह वस्त्र रञ्जित 
कहलाता है। वस्त्र तो स्वयं श्वेत था परन्तु नाना रंगों के योग से अनेक 
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प्रक्रियाओं के अनन्तर वही तरह-तरह के चित्रों से विभूषित है | ठीक यही 
दशा उस परम तत्त्व की है। परमात्मा माया ओर उनके कार्यों से रहित होने 
के कारण चित्‌ कहलाता है, माया के योग से अन्तर्यामी या ईश्वर 
अपंचीकृतभूतों के कायरूप जो सूक्ष्म शरीर होते हैं उनके योग से चैतन्य 
सूत्रात्मा या हिरण्यगर्म कहलाता है तथा पंचीकृतभूतों के कार्य रूप स्थल 
शरीर के योग से विराट कहलाता है। वह है एक ही परन्तु उपाधियों के भेद 
से नाना प्रतीत होता है | 
स्वतः शुश्रोडत्र धोतः स्थाद्घटितोडन्नविलेपनात्‌ । 
मायाकररैलाड्छितः स्याद्रज्जितों वर्शपूरणात्‌ ॥१॥| 
स्वतश्चिदन्तर्यामी तु मायावी सूक्ष्मसृष्टितः | 
सूत्रात्मा स्थलसृष्टयेव विराडित्युच्यते पर: ॥४॥| 
अद्व त वेदान्त से परिचित विद्वान भली भाँति जानते हैं कि वेदान्त 
में दो प्रधान पक्त हैं, प्रतिबिम्ब वाद ओर अवच्छेद वाद। विवरणकार 
प्रकाशात्मयति प्रतिबिमग्बवाद के समथक हैं तथा भामतीकार वाचस्पति मिश्र 
अवच्छेदवाद के अनुयायी हैं। विद्यारण्य स्वामी भी प्रतित्रिम्बवाद ही के 
पत्नपाती हैं परन्तु इन्होंने विवरणकार के मत को अक्षरशः स्वीकार नहीं 
किया है। विवरणकार का तो यह प्रसिद्ध मत है कि स्वतन्त्रता आदि गुणों से 
विशिष्ट होने के कारण ईश्वर बिम्बस्थानीय है ओर उसी का जो अविदयया 
में प्रतिबिम्ब है वही जीव है। अर्थात्‌ ईश्वर बिम्बरूप है ओर जीव प्रतिबिम्ब 
रूप; परन्तु विद्यारण्य के मत में जीव और ब्रह्म दोनों ही प्रतिबिम्ब रूप हैं। 
इस प्रकार इन्होंने अपने विवरण-प्रमेय-संग्रह? में मूलग्रन्थकार से विभिन्न ही 
मत की स्थापना की है | 
(२) साक्षो का स्वरूप 
साक्षी के विषय में अद्देत वेदान्त के आचार्यों की भिन्न भावनाएँ हैं | 
(क) चित्सुखाचाय कहते हैं कि माया शवलित सगुण परमेश्वर में केवल 
निर्गण आदि विशेषण किसी प्रकार उपपन्न नहीं हो सकते हैं। इसीलिये 
अन्तःकरण में प्रतिबिम्बित चैतन्यरूपी जीवों के अधिष्ठान होने से अत्यन्त 
अन्तरज्ञ, जीवत्व ईश्वरत्व आदि धर्मों से रहित और जीवों के अ्रधिष्ठान होने 
से प्रत्येक शरीर में भेद को प्राप्त होनेवाला ब्रह्म ही साक्षी? है। इस कथन 
का सारांश यह है कि साक्षी जीव तथा ईश्वर दोनों से विलक्षण है| यदि वह 
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जीव कोटि में माना जायेगा तो वह उदासीन नहीं होगा । यदि ईश्वर साक्षी 
माना जायेगा तो भी वह उदासीन नहीं होगा । क्योंकि वह जगत्‌ की रचना 
में, पालन में तथा संहार में सदा व्याइत रहने वाला है। इसीलिये चित्सुखा- 
चाय ईश्वर तथा जीव से रहित शुद्ध चिदात्मा को ही साक्षी मानते हैं। 

(ख) कोमुदीकार की सम्मति इससे भिन्न नहीं है। श्वेताश्वतर का 
कथन है कि परमात्मा एक है, सब भूतों में गूढ है। आकाश के समान व्यापक 
ब्रह्म से लेकर स्तम्भ तक सब प्राणियों का अनन्‍्तरात्मा है, जीव के द्वारा किये 
गये कर्मों का साक्षी है, सब भूतों का अधिष्ठान है, जीवों का भी साक्षी है 
चेता एक तथा निगण है--- 

एको देवः सवभूतेषु गूढः सवव्यापी सवभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्षः सबभूताधिवास; साक्षी चेता केवलो निगंणश्च | 

इस श्रुति से प्रतीत होता है कि साक्षी? परमेश्वर का ही कोई स्वरूप- 
विशेष है जो जीवों की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों का सवंथा जाननेवाला है 
ओर स्वयं उदासीन है। यही साक्षी प्राज्ञ शब्द से भी कहा जाता है। साक्षी 
के विषय में कोम्र॒दीकार का यही मत है। कुछ लोग अ्रविद्या रूप उपाधि से 
उपहित जीव को साक्षी बतलाते हैं। इस विषय में विद्यारएय का अपना एक 
विशिष्ट मत है| इसी का प्रतिपादन यहाँ पर किया जा रहा है। 

(ग) ऊपर चार प्रकार के चेतन्य का वन किया गया है इनमें 
कूट्स्थ चैतन्य ही साक्षी रूप है। यह चेतन्य स्थूल और घूच्ष्म दोनों शरीरों का 
अधिष्ठान रूप है। वह अपने श्रवच्छेदक दोनों शरीरों का साक्षात्‌ द्रष्टा है 
तथा कत्त त्व आदि विकारों से शून्य है । लोक में साक्षी शब्द से वही पुरुष 
लक्षित होता है जो द्रष्टा होते हुये भी स्वयं उदासीन हो | लोक में जहाँ दो 
आदमियों में क्राड़ा होता है कोन आदमी साक्षी बन सकता है ? वही, जो 
उनके विवाद का द्र॒ष्ट हो और स्वयं उदासीन हो। इस प्रकार द्रष्टा तथा 
उदासीन दोनों का एक साथ होना साक्षी का लक्षण है ( दृष्ट्रत्वे सति 
उदासीनत्व॑ साक्षित्वम्‌ ) साक्षी का यह लक्षण कूट्स्थ चेतन्य में भली भाँति 
घटता है। इसीलिये विद्यारए्य उसी को साक्षी कहते हैं। इस प्रकार साद्ञी 
जीव ईश्वर तथा ब्रह्म से सबथा भिन्न होता है। 

इसी का विशद वर्णन विद्यारण्य ने 'नाटक-दीप” नामक प्रकरण में 
बढ़े दी सुन्दर ढंग से किया है। उन्होंने साक्षी की उपमा ह॒त्य-शाला में विद्य- 
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मान रहनेवाले दीपक के साथ दी है। दृत्यशाला में रहनेवाला दीप नाटक 
के अध्यक्ष को, सभासदों को तथा नतंकी को समान रूप से प्रकाशित करता 
है। वह न तो किसी के लिये विशेष आदर दिखलाता है और न किसी के लिये 
हास; प्रत्युत निविकार रूप से इन तीनों वस्तुओं को वह प्रकाशित करता है 
ओर इनके अभाव में वह स्वयं प्रकाशित होता है। ठीक यही दशा साक्षी की 
भी है। साक्षी अहंकार को, विषयों को ओर वुद्धि को समान भाव से प्रका- 
शित करता है और अहंकारादि के अभाव में वह स्व प्रकाशित होता रहता 
है। इसका अभिप्राय यह है कि साक्षी जाग्रत तथा स्वप्त अवस्था में तो अहं- 
कारादि को प्रकाशित करता है ओर सुषुप्ति अवस्था में इनके अभाव होने 
पर वह स्वयं प्रकाशित रहता है । 

तत्यशालास्थितों दीप; प्रभ्ठुं सम्याश्च नतकीम | 

दीपयेदविशेषण॒ तदभावेड्पि दौप्यते ॥ 

अहंकारं धियं साक्षी विषयानपि भासयेत्‌ । 

अहंकाराद्रमावेडपि स्वयं भात्येव पूवबत्‌ ॥ 

यह उपमा बड़ी ही सुन्दर जमी है। अहंकार नाटकाध्यक्ष है | विषय 

समासद हैं तथा बुद्धि नतकी है | इन्द्रियाँ ताल आदि वाद्यों को धारण करने 
वाली हैं ओर साक्षी इन सभी को प्रकाशित करनेवाला दीप रूप है| 

अहंकार: प्रभुः समभ्या विषया नतंकी मतिः । 

तालादिधारीण्यज्षञाशि दीप॥ साक्ष्ययभासकः || १४ ॥ 

इस दृष्ट्टान्त की समग्रता नितान्त रमणीय है। नाटक का अध्यक्ष 

सूत्रधार नाटक के अ्रच्छा होने पर तो प्रसन्न होता है और बुरा होने पर दुःखित 
होता है इसी प्रकार अहंकार रूप जीव विषय भोग के पूण होने पर अभिमान 
से प्रसन्न रहता है ओर विषय भोग की न्यूनता पर नितान्त उदासीन तथा खिन्न 
रहता है। इसलिये उत्य अमभिमानी सूत्रधार और जीव इन दोनों की स्पष्ट 
समता है। विषय आस पास ही रहते हैं परन्तु उनमें न तो हष रहता है ओर 
न विषाद | इस प्रकार उनकी समता सम्यों के साथ दी गई है। नाना प्रकार 
के विकारों से युक्त होने के कारण वुद्धि नतकी के समान है | जैसे ताल आदि 
देनेवाले पुरुष नतकी का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियाँ बुद्धि का 
अनुसरण किया करती हैं। इसीलिये उनकी समता तालादिधारण करनेवाले 
पुरुषों से दी गई है । 
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दीप जिस तरह उन सबो को समान भाव से प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
कूट्स्थ चेतन्य भी इन सबों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार विद्यारणय के 
मत में साक्षी जीव से भिन्न है। इेश्वर तथा ब्रह्म से भी भिन्न है | 

इस विषय में विद्यारए्य शंकराचाय के मत के स्पष्ट अनुगामी प्रतीत 
हो रहे हैं। आचाय का भी यही कहना है कि अविकारी, उदासीन तथा 
कूय्स्थ चेतन्य ही साक्षी हों सकता है-- 

न सात्षिण साक्ष्यधर्मा संस्प्शन्ति विलक्षणम | 

अविकारमुदासीन॑ गणश्हधम्मोंः प्रदीपवत॥ 

देहेन्द्रियमनो धर्म्मानेवात्मानं संस्पृशन्त्यहों। 
(३) इंश्वर का सवज्ञत्व 

श्रुति ब्रह्म के विषय में स्पष्ट शब्दों में कहती है कि --यः सर्वेज्ञ 
स्वंवितः, अर्थात्‌ वह सबंश है, सववेचा है। इस प्रकार ब्रह्म का सबश्त्व 
तो श्रुति प्रतिपादित है परन्तु फिर भी अद्वत के आचार्यों ने अनेक युक्तियों 
से इसका दढीकरण किया है। शंका यह है कि जीव में ज्ञाता होने का 
जो व्यवहार किया जाता हे वह अन्तःकरण रूप जीव की उपाधि के 
आधार पर ही किया जाता है। ईश्वर का तो अन्तःकरण होता नहीं तो वह 
ज्ञाता कथमपि नहीं हो सकता । “कार्योपाधिरयं जीवः? इस श्रुति से अन्तःकरण 
जीव की ही उपाधि कहा गया है। ईश्वर की नहीं। ज्ञातृत्व धर्म सबज्ञत्व 
का व्यापक है अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ सबज्ञत्व होगा वहाँ-वहाँ ज्ञातृत्व अवश्य 
रहेगा | जब ब्रह्म में अन्तःकरण उपाधि रहित होने से ज्ञातृत्व धर्म नहीं 
रहता तब सवज्ञत्व उसमें कहाँ से आ सकता है ! इसलिये ब्रह्म में सवशत्व 
की उपपत्ति नहीं है--यह पूवपक्ष है। 

इसका उत्तर भिन्न-भिन्न आचार्यों ने नाना प्रकार से दिया है । 

(१) प्रकटाथकार के मत में ईश्वर में सवश्ञता का निवास है । जैसे 
जीव में ज्ञातृत्व की प्रयोजिका उपाधि अन्त५करण है वेसे ईश्वर में भी श्ञातृत्व 
की प्रयोजक उपाधि माया है । श्रुति भी 'मायिन तु महेश्वरम?, कहकर माया 
को ईश्वर की उपाधि बतलाती है। जीव की उपाधि रूप अन्तःकरण की 
वृत्तियाँ चेतन्य के प्रतिबिम्ब को ग्रहण करती हैं। उसी प्रकार माया के परि- 
णाम चेतन्य के प्रतिबिम्ब को अहण करते हैं। इन्हीं वृत्तियों से तीनों काल में 
रहनेवाले प्रपश्न का अपरोक्ष ज्ञान ब्रह्म को होता है इसीलिये ब्रह्म को सवक्ष 
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कहा गया है। 
चिच्छायाग्राहिमिमाया इत्तिभेदेस्तदीशितुः । 
त्रेकालिकेष्वापरोक्ष्य॑ प्रकटाथकृतो. विदु३ ॥ 

(२) तत्त्वशुद्धिकार के मत में ब्रह्म में वत्तमान वस्तु का अनुभव है, 
भूतकाल में स्मरण है तथा भविष्यत्‌ कालीन वस्तु का भी ऊहन हे अर्थात्‌ 
ज्ञान है, इसलिये ब्रह्म सबंदा सवज्ञ है। (३) कोमुदीकार का मत इससे कुछ 
भिन्न है, उनका कथन है कि सूक्ष्म रूप से सभी पदाथ विद्यमान रहते हैं 
इसलिये साक्षी होने के कारण ब्रह्म सब का शाता है। इनके मत में सबज्ञता 
'ज्ञान रूपता? है, 'शानकतृ त्व रूपता? नहीं है| इसीलिये शांकर भाष्य के 
( १|४१६। ) में 'ज्ञानकतृ त्वः जीव का लिज्ञ माना गया है| इस महत््व- 
पूण विषय में वाचस्पति मिश्र विवरणकार आदि के मत नितान्त भिन्न हैं। 
इस विषय में विद्यारणय का मत भी महत्वपूण ही माना जाता है। (४) 
उनका कहना है कि संपूर्ण वस्तु विषयक संपूर्ण बुद्धि वासनाओं से उपहित 
ईश्वर संपूर्ण विषय वासना का साक्षी है। अतः ईश्वर सवज्ञ हैे। इस बात 
को सिद्ध करने की युक्ति यह है। एक बुद्धि किसी एक वस्तु को विषय करती 
है और सभी बुद्धियाँ मिलकर सब वस्तुओं को विषय करती हैं। इस प्रकार 
से यदि सब बुद्धियाँ सब वस्तुओं का अवगाइन कर तो उनदबुद्धियों की 
वासनायें भी सब पदार्थों का अवश्य विषय करंगी। इसलिये सब प्राणियों की 
बुद्धि वासनाओं से उपहित आनन्‍्दमय ब्रह्म में सब वस्तुओं के विषय करने 
की योग्यता रहती है| इसलिये वह सवज्ञ है। इसी प्रकार विद्यारण्य स्वामी 
ईश्वर को सबज्ञ मानने की युक्ति प्रदर्शित करते हैं। 

(४) साधन-विमश 

साधन के विषय में विद्यारण्य स्वामी ने स्वतन्त्र रूप से अपना मत प्रस्तुत 
किया है। इसका उल्लेख अप्पय दीछित ने “सिद्धान्त लेश” के तृतीय परि- 
च्छेद में किया है तथा इसका विस्तृत वर्णन ग्रन्थकार ने पंचदशी के ध्यान- 
दीप नामक नवम प्रकरण में किया है। विद्यारण्य का कहना है कि श्रवण, 
मनन ओर निदिध्यासन के द्वारा विद्या की प्राप्ति होती हे परन्तु विद्या लाभ 
के लिये एक दूसरा भी उपाय है। यह उपाय हैं--निगुण की उपासना । 
उपनिषद्‌ का कहना है कि--तित्कारणं सांख्ययोगामिपन्नम्र! | गीता कद्ठती है-- 
“यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तदूयोगैरपि गम्यते!--अर्थात्‌ “हम? सांख्य ओर योग 

श्द्े 


१७८ श्राचाय सायण और माधव 


के द्वारा प्रात होता है। यहाँ सांख्य का अथ है वेदान्त विचार और योग 
का अर्थ है निगंण ब्रह्म की उपासना । पूर्वोक्त श्रुति-स्मृति वाक्‍्यों का यह अर्थ 
है कि मनन आदि से युक्त श्रवण शब्द से कहलाने वाला वेदान्त-विचार 
जिस प्रकार ब्रह्मविया की प्राप्ति में कारण है उसी प्रकार योग शब्द से कह- 
लानेवाली निगंण ब्रह्मोपासना भी ब्रह्म-विद्या में उपयोगी है। यदि कोई 
यह शंका करे कि जो पदाथ निगण है उसकी उपासना ही नहीं हो सकती तो 
यह युक्ति ठीक नहीं; क्‍योंकि प्रश्न-उपनिषद्‌ में स्पष्ट रूप से निगण ब्रह्म की 
उपासना का प्रतिपादन किया गया है। उसका कहना है कि जो पुरुष 
अकार, उकार तथा मकारात्मक तीन मात्राओं से थुक्त ओकार से सूथ्य के 
अन्तगत परम पुरुष का ध्यान करता है वह तेजोमय सूच्य-लोक को प्राप्त होता 
है | सप॑ जिस प्रकार केचुल से निकल जाता है उसी प्रकार वह पापों से मुक्त 
हो जाता है। वह साम श्र॒तियों के द्वारा ब्रह्मलोक में जाता है ओर इस जीवघन 
से उत्कृष्ट हृदय स्थित परम पुरुष का साक्षात्कार करता है (४॥५ )। इस 
श्रुति से स्पष्ट है कि निगंण की उपासना सम्भव है। अप्पय दीक्षित ने यहाँ 
पर बड़ा सूक्ष्म विचार किया है। उनका कहना है कि 'परम्‌ पुरुषममिध्यायीतः 
तथा 'पुरुषमीक्षते? इन दोनों वाक्‍्यों में जिसे ध्यान करने का विधान है उसी 
का फल वाक्य में निर्देश किया गया है। इस प्रकार निगुण की उपासना भी 
सम्भव है । 

ध्यान दीप में इस विषय को समझाने के लिये माधव ने दो प्रकार के 
अ्रम का निर्देश किया है। एक भ्रम का नाम है संवादी श्रम, दूसरे का 
असंबादी अ्रम | जहाँ पर विपरीत ज्ञान से भी इृष्ट फल की प्राप्ति देवात्‌ हो 
जाती है उसे तो संवादी भ्रम कहते हैं ओर जहाँ दृष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती 
उसे असंवादी भ्रम कहते हैं-- 

अयथावस्तुविज्ञानात्फलं लम्यबत ईप्सितम । 
काकतालीयतः सोड्यं संवादिश्रम उच्यते ॥ १२ | 

संवादी भी भ्रम ही है परन्तु वह सम्यक्‌ फल को देनेवाला होता है | 
बह्मतत्व की उपासना भी ठीक इसी प्रकार की है। वेदान्त वाक्यों से अखण्ड 
एक रस रूप परम तत्व का ज्ञान उत्पन्न होता है। यह शान परोक्ष होता 
है। वह ब्रह्म में हूँ? इस प्रकार उपासना करने से वही परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष 
रूप में परिणत हो जाता है ओर मुक्ति रूपी फल को देनेवाला होता है। उपा- 
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सना का अर्थ है बारम्बार चिन्तन, चिन्तन तथा अनुसन्धान | आचाय॑ शंकर 
के शब्दों में उपासना का लक्षण यह है--“उपासन नाम यथाशास्त्रम्ुपास्यस्य 
अथस्य विषयीकरणेन सामीप्यमुपगम्य तैलधारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवाहे दीघे- 
काल॑ यद्‌ आसन तद्‌ उपासनमाचक्षते” अर्थात्‌ उपास्य वस्तु को शास्त्रोक्तविधि 
से बुद्धि का विषय बनाकर उसके समीप पहुँचकर तैलधारा की तरह समान 
वत्तियों के प्रवाह से जो दीघकाल तक उसमें स्थित रहना है उसे ही उपासना 
कहते हैं ।( गीता १२३ पर शांकर भाष्य)। यह उपासना अथवा चिन्तन 
जिस प्रकार सगुण ब्रह्म में सम्भव है उसी प्रकार निगुण ब्रह्म में भी सम्भव 
है | यदि कहा जाय कि निगंण ब्रह्म वाणी ओर मन से अगोचर होने के कारण 
उपासना का विषय कथमपि नहीं हो सकता तो उसका ज्ञान भी कथमपि नहीं 
हो सकता, यह मानना ही पढ़ेगा | जिस प्रकार उसका ज्ञान सम्भव है उसी 
प्रकार उस निगुण की उपासना भी | इसी उपासना से ब्रह्म की प्राति होती 
है। यह विद्यारणय स्वामी का अपना ख्वतन्त्र मत है। सांख्य-मा्ग और 
योग-मार्ग में कुछ अन्तर भी है। सांख्य-मार्ग मुख्य कल्प है; क्योंकि प्रति- 
बन्धकों से शून्य व्यक्तियों के लिये श्रवण-मननादि क्रम से ब्रह्म का साक्षात्कार 
शीघ्र होता है| परन्तु उपासना से ब्रह्म का साक्षात्कार विलम्ब से होता है। 
इसीलिये योग-माग गौण कल्प है। यही दोनों का पाथक्य है| इस प्रकार 
साधना के विषय में भी माधवाचाय का अपना स्वतन्त्र मत है। 
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चतुदश्‌ परिच्छेद 
बंद का महत्त्व 


भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान नितानत गौरवपूर्ण 
है। श्रुति की दहृढ आधार शिला के ऊपर भारतीय धमम तथा सम्यता का 
भव्य विशाल प्रासाद प्रतिष्ठित है। हिन्दुओं के आचार-विचार, रहन-सहन, 
धर्म-कर्म को भली भाँति समझने के लिए वेदों का ज्ञान विशेष आवश्यक है। 
अपने प्रातिमचक्षु के सहारे साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों के द्वारा अनुभूत अध्यात्म- 
शासत्र के तत्वों की विशाल विमल राशि का ही नाम वेद है। स्मृति तथा 
पुराणों में वेद की पर्याप्त प्रशंधा उपलब्ध होती है। मनु के कथनानुसार वेद 
पितृगण, देवता तथा मनुष्यों का सनातन, सवंदा विद्यमान रहनेवाला चक्षु 
है | लोकिक वस्तुओं के साक्षात्कार के लिए जिस प्रकार नेत्र की उपयोगिता 
है, उसी प्रकार अलोकिक तत्त्वों के रहस्य जानने के लिए. वेद की उपयोगिता 
है । इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलोकिक उपाय को बतलानेवाला 
ग्रन्थ वेद ही है। वेद का “वेदत्व? इसी में है कि वह प्रत्यज्ञ या अनुमान के 
द्वारा दुर्वोध तथा अज्ञ य उपाय का ज्ञान स्वयं कराता है। ज्योतिष्टोम याग 
के सम्पादन से स्वग प्राप्ति होती है अतः वह ग्राह्म है तथा कलब्ज भक्तण 
से अनिष्ट की उपलब्धि होती है, अतएव वह परिहाय है, इसका ज्ञान तार्किक 
शिरोमणि भी हजारों अनुमानों की सहायता से भी नहीं कर सकता | इस 
अलौकिक उपाय के जानने का एक मात्र साधन हमारे पास है, वेद । 

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तृपायो न वुध्यते | 
एवं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ 

वेदकी भारतीयधर्म में इतनी प्रतिष्ठा है कि अनेक प्रबल तक के सहारे 
विपक्तियों की युक्तियों को छिन्न-भिन्न कर देनेवाले तककुशल आचार्यों के 
सामने यदि कोई वेद विरोध दृषश्टिगोचर होता है, तो उनका मस्तक स्वभावतः 
नत हो जाता है। हम ईश्वर विरोध को गवारा कर सकते हैं, परन्तु वेद से 
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आंशिक भी विरोध हमारी दृष्टि में नितान्त वर्जनीय है। ईश्वर की सत्ता न 
मानने वाले भी द्शन “आस्तिकता? से विहीन नहीं माने जाते, परन्तु वेद की 
प्रामाशिकता को अनज्ञीकार करने से दशनों पर नास्तिकता की पक्की छाप 
पड़ी रहती है। आस्तिक वही है जो वेद की प्रामाणिकता भें विश्वास रखे 
तथा नास्तिक वही है जो वेद की निन्‍्दा करे | इस प्रकार वेदों का माहात्म्य 

हिन्दूधरम में नितान्त उच्चतम तथा विशाल है। शतपथ ब्राह्मण का स्पष्ट 
कथन है कि धन से परिपूर्ण पथिवी के दान करने से जिस लोक को मनुष्य 
जीत लेता है, तीन वेदों के अध्ययन करने से उतना ही नहीं, प्रत्युत उससे 
भी बढ़कर अविनाशशाली अक्षग्य लोक को मनुष्य प्राप्त करता है। अतः 
वेदों का स्वाध्याय करना अत्यन्त आवश्यक तथा उपादेय है :--- 

“यावन्तं ह वे इसमाँ प्रथिवीं वित्तेन पूर्णा ददन्‌ लोक॑ जयति त्रिभि- 
स्तावन्तं जयति, भूयांस च अक्षय्यं च य एवं विद्वान अहरहः स्वाध्यायमधीते 
तस्मात्‌ स्वाध्यायो5च्येतव्य; (१? शत० ११॥५॥६।१ 

वेदज्ञ की प्रशंसा में मनुकी यह उक्ति बड़ी मामिक है--वेदशास्त्र 
के तत्व को जाननेवाला व्यक्ति जिस किसी आश्रम में निवास करता हुआ 
काय का सम्पादन करता है वह इसी लोक में रहते हुए भी ब्रह्म साक्षात्कार 
का अनुभव करता है--- 

वेदशास्त्राथतत्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌ | 

इहेव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्ममूयाय कब्पते ॥ 
( म० स्मृ० १२१०२ ) 
जब भारतीय धर्म की जानकारी के लिए वेदों को इतना महतव प्राप्त 
है, तब इनका अनुशीलन प्रत्येक भारतीय का आवश्यक कतव्य होना चाहिए । 
महाभाष्यकार पतञ्जलि के अनुसार षडज्भधवेद का अध्ययन तथा ज्ञान प्रत्येक 
ब्राह्मण का सहज कम होना चाहिए ( ब्राह्मगेच निष्कारणो घर्मा पडझ्को 
वेदोडध्येयो श्ञ यश्च) । मनु ने क्लोभभरे शब्दों में वेदानध्यायी विप्र की विशिष्ट 
निन्दा की है कि जो ह्विजन्मा वेद का विना अध्ययन किये अन्य शात्रों में 
परिश्रम करता है, वह जीवित दशा में ही अकेले नहीं बल्कि वंश के साथ 
शुद्ग॒त्व को शीघ्र ही ग्राप्त कर लेता है। ह्विंज का द्विजत्व तो इसी में हे कि 
वह गुरु के द्वारा उपनीत होकर वेदों का अध्ययन करे, परन्तु इस काय के 
अभाव में वह द्विजत्व से वंचित होकर शूद्ग-कोटि में सच्यः प्रविष्ट हो जाता है--- 
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योडनधीत्य ह्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | 
स जीवन्नेव शूद्ध्नमाशु गच्छुति सान्वयः || 
““मनु २१६८ 
अतः उचित तो यह था कि अन्य ग्रन्थों के अध्ययन की अपेक्षा हम 
वेदानुशीलन को महत्त्व देते, वेदिक धर्म तथा भारतीय संस्कृति के विशुद्ध 
रूप को समभने के लिए वेद के तत्वों के अध्ययन भें समय बिताते, परन्तु 
आजकल के वेदाध्ययन की दशा बड़ी दयनीय है। विदेशी भाषा का अध्ययन 
ही हमारी उदरपूर्ति का प्रधान साधन होने के हेतु हमारे अ्रथक परिश्रम का 
विषय बना हुआ है। संस्कृतभाषा के पढ़नेवालों की भी रुझान वेदों की 
ओर नहीं है। काव्य-नाटक की कोमल रसमयी कविता के आस्वादन करने 
में ही हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं, वेदों को फूणी नजर से भी नहीं 
देखते | 
क्या यह खेद का विषय नहीं है कि काव्य नाटक के अनुशीलन में ही 
हम अपने अमूल्य समय को बिताकर अपने कतव्यों की समाप्ति समभने 
लगते हैं, परन्तु इनके मूल ख्लोतभूत वेद तथा वैदिक संस्कृति से परिचय पाने 
में भी हम मुह मोड़े हुए रहते हैं| साधारण संस्कृतानभिज्ञ जनता की तो 
बात ही न्यारी है, हम उन परिडतों तथा शाख्तरियों से भी 'परिचित हैं जो 
केवल अष्टाध्यायी के कतिपय सुप्रसिद्ध अ्रल्पाक्षर सूत्रों के ऊपर शास्त्राथ करने 
में घंटों बिता देते हैं, परन्तु वेद के सीधे सरल मन्त्रों के भी अथ करने में 
अपने को नितान्त असमथ पाते हैं | क्या यह हमारे लिए लज्जा की बात 
नहीं है कि जिन विद्वान्‌ ब्राह्मणों के ऊपर समाज के नेतृत्व का उत्तरदायित्व 
टिका हुआ है वे ही इन अन्थरत्ञों के जोहर न समझे, वे ही इनके द्वारा 
प्रतिपादित आचार पद्धति के रहस्योद्धाटन में अपने को कृतकाय न पा | 
काशी, पूना जैसे विद्याक्षेत्रों में आज भी अनेक वैदिक विद्यमान हैं जिन्होंने 
समाज की उदासीनता की अवहेलना कर अश्रान्त परिश्रम तथा अनुपम लगन 
के साथ विविध कठिनाइयों के बीच श्रुतियों के प्रत्येक मन्त्र को कशण्ठाग्र 
जीवित रखा है । इनकी जितनी श्लाधा की जाय, थोड़ी है, जितनी प्रशंसा 
की जाय, मात्रा में वह न्यून ही जचती है, क्योंकि इनके कणठों से आज भी 
हम मन्त्रों का उच्चारण उसी भाँति, उसी स्वरभज्ञी में, सुन सकते हैं जिस 
प्रकार अ्रतीव प्राचीनकाल के ऋषिजन इनका विधिपूर्ण उच्चारण किया 
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करते थे | इस प्रकार इन मन्त्रों के रक्षक रूप में ये वेदिक विद्वत्समाज के 
आदर के पात्र तथा श्रद्धा के भाजन हैं; परन्तु इनमें एक त्रटि गुलाब में 
काँटों की तरह बेतरह खठक रही है। ये अच्षरक्ष होने पर भी अथंज्ञ नहीं 
होते। और यह भी निश्चित बात है कि वेद के अर्थों का ज्ञाता विद्वान केवल 
मन्त्र बण से परिचित व्यक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक महत््व रखता है | इसी- 
लिए निरुक्तकार यास्क्र ने बाध्य होकर अथन्ञ विद्वान्‌ की जो प्रचुर प्रशंसा की 
है वह अनोखी ओर अनूठी है। “जो व्यक्ति वेद का अध्ययन तो करता है, 
पर उसके अ्रथ को नहीं जानता, वह दुँठे इक्ष की तरह केवल भार ढोने 
वाला ही होता है | जो अर्थ को जानता है वही सम्पूर्ण कल्याण को भोगता 
है ओर ज्ञान के द्वारा पापों को दूरकर वह स्वग प्राप्त करता है |? 

स्थागुरयं भारहारः किलामूत्‌, 

अधीत्य वेद न विजानाति योड्थंम्‌ | 

योड्यज्ञ इत्‌ सकल॑ भद्रमश्नुते, 

नाकमेति ज्ञानविधूतपाष्मा || 

ऐसी विषम स्थिति में वेदों के अथ को जानकर तत्मतिपादित धर्म, 
आचार, व्यवहार तथा शअ्रध्यात्म शात्र के मन्तव्यों के समझने का उद्योग 
सवा स्वुत्य तथा प्रशंसनीय है | 
वेद के अथज्ञान का कौन-सा उपयोग है ! वेद के अनुशीलन से हमारा 

क्या लाभ हो सकता है ?! आजकल विशान तथा साम्यवाद के युग में वेदों में 
ऐसा कौन-सा आकर्षण है जिसके कारण हम इन नवीन उपयोगी विधयों के 
अनुशीलन से मह मोड़कर अतीव प्राचीन विषय की ओर मुद़े । क्‍या वैदिक 
मन्त्रों में हमारे माननीय कविजनों की रसभरी कमनीय काव्यकला का दशन 
मिलेगा ? काव्यदृष्टि से वेदानुशीलन करनेवाले पाठकों से हमारा नम्न 
निवेदन है कि यदि वे कालिदास की निसग मनोरम उपमा, भवमूति के पत्थर 
को रुलानेवाले करुणरस, दर्डी के पदलालित्य, बाण की मघुर स्वरवणपदा 
कविता की आशा से वैदिक मन्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो डर हे कि 
उन्हें निराश होना पड़ेगा। वैदिक मन्हत्रों में भी कवित्व है, परन्तु उसकी 
माधुरी कुछ विलक्षण ढ ग॒ की है| इसीप्रकार यदि वेदों में कुमारिल तथा 
शद्भुराचाय के ग्रन्थों में उपलब्ध तक विन्यास की आशा की जायगी, तो वह 
उतनी सफल नहीं हो सकेगी। वेदों में आध्यात्मिक तत्त्वों का उत्कृष्ट भाणडा- 
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गार है, परन्तु उनके प्रतिपादन की दिशा इन अर्वाचीन् ग्रन्थों की शैली से 
नितान्त भिन्न है। उपनिषदों में अध्यात्मशास्त्र के रहस्य तक की ककश 
प्रणाली के द्वारा उदभावित नहीं किये गये हैं, अ्त्युत उनमें खरी स्वानुभूति 
की कसोटी पर कसकर तच्वरत्नों का हृदयस्पर्शी विवेचन किया गया है। 

वेदों का सर्वाधिक धार्मिक महत्व है। आधुनिक भारत में जितने 
विभिन्न मत मतान्तर प्रचलित हैं, इनका मूलख्रोत वेद से ही प्रवाहित होता 
है। वेद ज्ञान के वे मानसरोवर हैं जहाँ से ज्ञान की विमल धाराये विभिन्न 
मांगों से बहकर भारत ही की नहीं समस्त जगत के प्रदेशों को उवरा बनाती 
हैं। ये आयों के ही नहीं, प्रत्युत मानवजाति के सब से प्राचीन ग्रन्थ हैं। 
यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारे पूवज किस प्रकार अपना जीवन बिताते 
थे, कोन क्रीडाय उनके मनोर»्जन की साधिका थीं, किस प्रकार उनका 
विवाह सम्बन्ध देह सम्बन्ध का ही ग्रतीक न होकर आध्यात्मिक संयोग का 
प्रतिनिधि माना जाता था, किन देवताओं की वे उपासना किया करते थे, 
किस प्रकार वे प्रातःकाल प्राची के मुखमण्डल को उजागर करनेवाली “पुराणी 
युवति? ऊषा की सुनहली छुटा में अग्नि में आहुति प्रदान किया करते थे, 
किस तरह आवश्यकतानुसार वे इन्द्र, वरुण, पूषा, मित्र, सविता तथा पजंन्य 
की स्तुति अपने ऐहिक कल्याण तथा आमुष्मिक मंगल की साधना के लिये 
किया करते थे, तो हमारे पास एक ही साधन है, वेदों का गाढ अनुशीलन--- 
श्रुतियों का गहरा अध्ययन | श्रुतियों की सहायता से ही भारतीय दशनों के 
विविध विकाश को हम भली भाँति समझ सकते हैं। उपनिषदों में समग्र 
आगस्तिक तथा नास्तिक दशन के तत्वों की उपलब्धि बीजरूपेण होती है। 
यदि '"नेह नानास्ति किश्वन? अद्वेत तत्व का बीजरूप से सूचक है, तो श्वेता- 
श्वतर में वर्णित लोहितकृष्णशुक्का अजा सांख्याभिमत सत्वरजस्तमोमयी--- 
जिगुणात्मिका प्रकृति की प्रतीक है। यदि हम रामानुज मत के विशिष्टाद्वैत, 
निम्बाक के दवताद्वेत, मध्ाचाय के द्वेत, बल्लभ के शुद्धाद्वत, चैतन्य के 
अचिन्त्यमेदाभेद के रहस्योद्धाटन के अमिलाषी हैं, तो उपनिषदो का गम्भीर 
मनन तथा पर्योल्ोचन अनन्य साधन है। 

भारतीयों के लिये वेदों की उपयोगिता तो बनी ही हुई है। वेदों से 
भारतीयों का जीवन ओतप्रोत हे | हमारी उपासना के भाजन देवगण, हमारे 
संस्कारों की दशा बतानेवाली पद्धति, हमारे मस्तिष्क को प्रेरित करनेवाली 
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विचारधारा--इन सब का उद्भव स्थान वेद ही है | अ्रतः हमारे हृदय में वेदों 
के प्रति यदि प्रगाढ श्रद्धा है, तो कोई आश्चय का विषय नहीं है। परन्तु 
वेदों का महत्त्व इतना संकीण तथा सीमित नहीं है | यों तो मानव जाति के 
प्राचीन इतिहास, रहन-सहन, आचार-व्यवहार की जानकारी के लिए भी 
उतने ही उपादेय तथा आदरणीय हैं | पहले कहा गया है कि वेद मानव 
जाति के विचारों को लिपिबद्ध करने वाले मौरबमय प्रन्थों में सबसे प्राचीन 
माने जाते हैं अतः अतीव अतीतकाल में मानवों के व्यवह्दार तथा विचार का 
पता इन अमुल्य ग्न्थरत्नों की पर्यालोचना से मली भाँति लग सकता है। 
भाषा की दृष्टि से वेदों का महत्व कम नहीं है। वैदिक भाषा के 
अध्ययन ने भाषा विज्ञान को सुदृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित कर दिया है | उन्नीसवीं 
शताब्दी के मध्यभाग में भाषा विज्ञान? की प्रतिष्ठा का सर्वाधिक श्रेय 
संस्कृत भाषा को ही है| उसके पहले यूरोपीय भाषाविदों में मूलभाषा के विषय 
में पर्याप्त मतभेद था | कोई ग्रीकभाषा को ही समग्र भाषाओं की जननी 
मानता था तो कोई लैटिनभाषा को इस महत्त्वपुर्ण पद पर प्रतिष्ठित करने 
का इच्छुक था । पक्के इसाई भाषावेत्ताश्ों की माननीय सम्मति में हिव्र_ 
( यहूदी भाषा ) ही प्रथ्वीतल की भाषाओं में सवप्राचीन, आदिम तथा 
मूलभाषा थी | इस प्रकार भाषाविदों में प्राचीन भाषा के लिए पर्यात्त मतभेद 
था, ठुमुल वाककोलाहल चल रहा था । संस्कृत की उपलब्धि होने पर ही 
इस कोलाहल का अन्त हुआ; मतभेद का बीज दूर हुआ और एक मत से 
प्राचीनतम आयभाषा की रूपरेखा का निर्धारण भली भाँति दिया जाने 
लगा | इसका सुफल इतना महत्त्वशाली है कि वेदों का अनुशीलन करना 
प्रत्येक भाषाशासत्र के रहस्थवेचा व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। 
एक दो उदाहरणों के द्वारा इस महत्व को समझाना अनुचित न होगा । 
हिन्दी पाठक ईसाई घर्मोपदेशकों के लिए प्रयुक्त होने वाले पादरी? 
शब्द से परिचित ही हैं। भारत की प्रायः समस्त भाषाश्रों में यह शब्द इसी 
ञअथ में व्यवह्वत पाया जाता है। इसका इतिहास विशेष मनोरब्जक है | 
यूरोपिश्नन जातियों में पोचंगीज़ों (पुतगाल के निवार्सी) ने भारत में आकर 
अपना सिक्का जमाने के लिए ईसाई धममम का भी प्रचार करना शुरू किया | 
वे लोग इन धर्मोपदेशकों को पाद्र ( ?8५।० ) कहते थे इस शब्द से 
भारतीय भाषाओं का पादरी? शब्द ढल कर तैयार छुआ है। पोचगौज़ 
२४ 


श्ष्द आचाय सायण और माधव 


धाद्र? शब्द लैटिन 'पेतरः शब्द का अपभ्रश है ओर यह 'पेतरः संस्कृत 
भाषा का सुप्रसिद्ध 'पितरः (पितृ) ही है। इस प्रकार संस्कृत की सहायता से 
हम (पादरी? का अथ “पिता? समझ सकते हैं और अंग्रेजी में आज भी इन 
पूजनीय धर्मोपिदेष्टाओं के लिए पिता (फादर) का ही प्रयोग किया जाता है। 

अंग्रेजी के रात्रि वाचक “नाइट? शब्द में उपलब्ध परन्तु अनुच्चाय- 
माण ९) वर्णों का रहस्य संस्कृत की सहायता के विना नहीं समझा जा 
सकता । उच्चारण के अभाव में इन वर्णों को इस पद में स्थान देने की क्‍या 
आवश्यकता है ! शब्दों के लेखन क्रम में सुधारवादी अमेरिकन भाषा- 
वेत्ताओं ने भी इन अक्षरों पर अभी अपना दरड-प्रहयर इसीलिए नहीं किया 
है कि इन वर्णों की सहायता से इसके मूल रूप का परिचय भलीभाति चल 
जाता है। £!॥ घ का सूचक है। अतः मूल शब्द में किसी कवर्गीय वर्ण की 
सूचना दे रहा है| संस्कृत “नक्त”? के साथ इसकी साम्य विवेचना करने पर 
इस रहस्य का उद्धागन हो जाता है। नाइट? शब्द का मूल यही “नकत॑! 
शब्द है। लैटिन “'नाकूटरनल?ः ( ४०८४पराफ#) ) में भी इसी कारण 
“(कुकार? की स्थिति बनी हुई है| अतः अंग्रेजी शब्दों के अथ तथा रूप को 
समभने के लिए संस्कृत शब्दों से परिचय नितरां अपेक्षित है। 

वेदिक भाषा की लोकिक भाषा के साथ तुलना करने पर अनेक मनो- 
रंजक बातें दृष्टि पथ में आ जाती हैं। भाषा शासत्र का यह एक सामान्य 
नियम है कि भोतिक अर्थ में व्यवह्नत होने वाले शब्द कालान्तर में आध्या- 
त्मिक अथ में प्रयुक्त होने लगते हैं। पार्थिव जगत्‌ से हटकर वे सुदूर मान- 
सिक जगत्‌ की वस्तुओं की सूचना देते हैं| वेद इस विषय में बहुत-से रोचक 
उदाहरण उपस्थित करता है। इन्द्र की स्तुति के प्रसह्ञ में ग़त्समद ऋषि की 
अन्तद् ष्टि पुकार कर कह रही हे---“पव तान्‌ प्रकपिताँ अरम्णात्‌? अर्थात्‌ इन्द्र 
ने चलायमान पवतों को स्थिर किया | यहाँ कुप तथा रम्र धातु के प्राचीन 
अथ का ऊद्दापोह् भाषा दृष्टि से नितान्त उपदेशप्रद है। कुप धातु का मौलिक 
अथ है भोतिक संचलन | ओर रम्त धातु का अर्थ है स्थिरीकरण, चंचल पदाथ 
को निश्चल बनाना । कालान्तर में इन धातुओं ने अपनी दीघे जीवन यात्रा 
में पलटा खाया। सब से अधिक मानसिक विकार उस दशा में उत्पन्न होते हैं 
जब हम क्रोध के वशीमभूत होते हैं। हम उस दशा में अपने मन के भीतर एक 
विचित्र प्रकार की प्रखर चञ्चलता का अनुभव पद-पद पर करते हैं। अतः 
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अर्थ की समता के बल पर कोप शब्द भौतिक जगत्‌ के स्तर से ऊपर उठकर 
न स्तर तक अनायास पहुँच जाता है। आधुनिक संस्कृत में यदि हम कहें 
“कुपितो मकरघ्वजः” तो वाक्यपदीय के मन्तव्यानुसार कोप रूपी 'लिड्ञ! की 
तत्ता के कारण मकरध्वज से अमभिप्राय 'कामः से समझा जाता है और समुद्र 
का अथ लक्षणया ही बोधित किया जा सकता है| 'रमः का अथ है भौतिक 
स्थिरीकरण; परन्तु धीरे-धीरे इस शब्द ने भौतिक भाव को छोड़कर मानस भाव 
से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। खेल तमाशों में चजञ्चल चित्त स्थिर 
हो जाता है, क्योंकि उसे इन वस्तुओं में एक विचित्र प्रकार के आनन्द का 
संचार होता है। यही कारण है कि आजकल रम्‌ का प्रयोग क्रीडा अथ में 
किया जाता है। प्रचलित भाषा के प्रयोगों में कमी-कमी प्राचीन अर्थ की भलक 
आ ही जाती है। #्रीडायां रमते चित्तम? (क्रीड़ा में चित्त रमता है) यहाँ 
'रमते? का लक्ष्य स्थिरीकरण के लिए स्पष्ट प्रतीत होता है | अतः संस्कृत 
शब्दों के अथ में इस परिवर्तन की जानकारी के लिए वेद तथा वैदिक भाषा 
का अध्ययन नितान्त अपेक्षित है | 

इन्हीं महत्त्पपूण वेदों के ऊपर भाष्यों की रचना कर हमारे चरित- 
नायक सायणाचाय ने अतुलनीय कीर्ति प्राप्त की है। उनके भाष्यों ने हमें 
वेदों के अथों के उद्घाटन के निमिच् अचूक कु'जी दी है। इनके महत्त्व 


समभने के लिए वेद के अ्र्थानुचिन्तन तथा तदविषयक इतिहास से परिचित 
होना, आवश्यक है | 


पश्चदशु परिच्छेद 
वेद का अर्थानुचिन्तन 


कालक्रम से अत्यन्त अतीत काल में निर्मित किसी ग्रन्थ का आशय 
पिछली पीढ़ियों के लिये समझना एक अतीव दुरूद्द व्यापार है। यदि प्राची- 
नता के माथ भावों की गहराई तथा भाषा की कठिनाई आ जाती है, तो 
यह समस्या और भी विषम बन जाती है। वेदों के अर्थानुशीलन के विषय मे 
यह कथन अतीव उपयुक्त ठहरता है। एक तो वे स्वयं किसी ध॑ंघले अतीत 
काल की कृति ठहरे, तिस पर भाषा की विषमता तथा विचारधारा की गंभी 
रता ने अपना सिक्का जमा रखा है। फल यह हुआ कि उनके अथ का 
उचित मात्रा में पर्यालॉंचन करना, उनके अन्तस्तल तक पहुँचकर उनके 
मर्स की गवेषणा करना, एक दुर्बोध पहेली बन गई है। परन्तु इस पहेली के 
समझाने का प्रशंसनीय उद्योग प्राचीनकाल से ही चला आ रहा है। यास्क 
ने निरुक्त (१।२०।२) मे इस उद्योग का तनिक आभास भी दिया है। उनके 
कथनानुसार ऋषि लोगों ने विशिष्ट तपसथा के बल पर धम का साक्षात्कार 
किया था | उन्होंने जब अर्वाचीन काल में धर्म को साक्षात्कार न करने 
वाले ऋषिजनो को देखा, तो उनके हृदय में नैसगिक करुणा जाग पड़ी ओर 
इन्हे मन्त्रों का उपदेश ग्रन्थतः तथा अथतः दोनो प्रकार से किया। प्राचीन 
क्रषियों ने अवण के विना ही धर्मों का साज्ञात्‌ दशन किया था। अतः द्रशश 
होने के कारण उनका ऋषित्व? स्वतः सिद्ध था। परन्तु पिछले ऋषियों ने 
पहले मन्त्रो का ग्रन्थ तथा अथरूप से श्रवण किया ओर इसके पश्चात्‌ वे 
धर्मों के दशन में कृतकाय हुए. । अतः श्रवणान्तर दशन को योग्यता सम्पा- 
दित करने के कारण इनका उपयुक्त अभिधान शअ्रतषि? रखा गया ।" इन्ही 
श्रुतषियो ने मानवों के कल्याणाथ वेदाथ समझने के उपयोगी शिक्षा 

अवरेभ्यः अवरकालीनेभ्यः शक्तिहीनेभ्यः श्र तर्षिभ्यः ॥ तेषां हि शअ्रत्वा 
ततः पश्चाइषित्वमुपजायते, न यथा पूर्वेषां साक्षात्कृतघर्माणां श्रवणमन्तरेणेव । 

“दुर्गाचाय । 
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निरुक्तादि वेदाज्ञों की रचना की | इस प्रकार अरवाचीन काल के मनुष्य 
दुरूहता का दोधारोपण कर वेदाथ को भूल न जाँय, और न वे वेदमूलक 
आचार तथा धर्म से मुह मोड़ बैठ, इस उन्नत भावना से प्रेरित होकर प्राचीन 
ऋषिगण वेदाथ के उपदेश करने में सन्‍्तत जागरूक थे। यास्क्र के शब्द 
ये हैं- 

साहात्कृतरर्माण ऋषयो बमूवु:। तेडवरेम्योउसाज्ञात्कृतघर्मम्थ उप- 
देशेन मन्त्रान्‌ संप्रादुः॥ उपदेशाय ग्लायन्तोडबरे बिल्मग्रहणाय इस ग्रन्थ 
समाम्नासिषुः वेद च वेदाज्ञानि च ॥ 

वेदों के गम्भीर अथ समझाने का प्रथम उद्योग कोन-सा है, -यह 
कहना जरा मुश्किल है। आज कल उपलब्ध यास्क्र-विरचित निरुक्त से भी 
प्राचीन “निधण्ट? है जिसकी विस्तृत व्याख्या 'निरुक्तः में की मई है । निघण्ट 
शब्द का अथ हे शब्दों की सूची | निघण्टु में संहिताओं के कठिन अथच 
सन्दिग्धाथ शब्दों को एकत्र कर उनके अथ की सूचना दी गई है । उपलब्ध 
ग्रन्थों में “निघणटुः वेदाथ के स्फुटीकरण का प्रथम प्रयास-सा लक्षित होता है। 
प्रातिशाख्यों की रचना इसी समय या इससे भी पहले की मानी जा सकती 
है | इन ग्रन्थों में वैदिक भाषा के विचित्र पदों, स्व॒रों तथा सन्धियों के विवेचन 
की ओर ही ध्यान दिया गया है, साज्षात्रूप से पदों के अथ की पर्यालोचना 
का नितान्त अभाव है। किसी समय में विभिन्न निरुक्त ग्रन्थों की सचा थी 
ओर दूसरी सूचना अवान्तर ग्रन्थों में उद्धरणरूप से यत्र-तत्र उपलब्ध भी 
होती है तथापि वेदाथ की विस्तृत योजना का अविक गौरवशाली ग्रन्थ यास्क- 
रचित निरुक्त ही है| इस ग्न्थ-रक्ष की परीक्षा से अनेक ज्ञातव्य विषयों का 
पर्याप्‌ पता चलता है। यास्क्र ने स्थल-स्थल पर आग्रायण, ओपमन्यव, 
कात्यक्य, शाकटायन, शाकपूरि, शाकल्य आदि अनेक निरुक्ताचार्यों की 
तथा ऐतिहासिक, याशिक, नेदान आदि अनेक व्याख्याताओं की वैयक्तिक 
तथा सामूहिक सम्मति का उल्लेख बढ़े आदर के साथ किया है। इससे प्रवीत 
होता है कि वेदार्थ की अनुशीलन-परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। 

यास्क ने (निरुक्त १(१५) कौत्स नामक किसी आचाय के मत का 
उल्लेख किया है। कहा नहीं जा सकता क्रि ये कोत्स वस्तुतः कोई ऐतिहासिक 
व्यक्ति थे या केवल पूर्वपक्ष के निमित्त कोई काव्यनिक व्यक्ति | कोत्स की 
सम्मति है कि मन्त्र अनथंक हैं (अनथंका हि मन्त्रा3) इसकी पुष्टि में उन्होंने 
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अनेक युक्तियाँ प्रदर्शित की हैं, जिन्हे चार्वाक, बोद, जैन आदि वेद-निन्दकों 
ने भी श्रवान्तर काल में ग्रहण किया हे। इन युक्तियों की परीक्षा 
आवश्यक है ;-- 

(१) मन्त्रों के पद नियत हैं तथा शब्दक्रम भी नियत हैं। सामवेद 
का प्रथम मन्त्र है--अग्न आयाहि वीतये । इनमें पदों को समानाथक शब्दों 
से परिवर्तन कर “वह आगच्छु पानाय? नहीं कह सकते। आनुपूर्वी (आगे- 

छे का क्रम) भी नियत है। मन्त्र मे अग्न आयाहि! को बदल कर “आया- 
हग्ने! नहीं कर सकते । इस नियतवाचोयुक्ति तथा नियतानुपूर्वी का क्‍या 
मतलब है ? यदि मन्त्र साथक होते, तो साथक वाक्यों की शैली पर पदों का 
तथा पदक्रम का परिवतन सवथा न्याय्य होता । 

(२) ब्राह्मण-वाक्यो के द्वारा मन्‍्त्रो का विनियोग विशेष अनुष्ठानों में 
किया जाता है। यथा उस्प्रथस्व (शु० य० १॥२२) इस भन्त्र को प्रथन कर्मे--- 
विस्तार काय में शतपथ ब्राह्मण (१।३।६।८) विनियोग करता है। यदि मन्त्रो में 
अथ्योतन की शक्ति रहती, तो स्वतः सिद्ध अथ को ब्राह्मण के द्वारा विनियोग 
दिखलाने की क्‍या जरूरत होती ! 

(३ ) मन्त्रो का अथ अनुपपन्न है अर्थात्‌ उपपत्ति या युक्ति के द्वारा 
सिद्ध नही क्रिया जा सकता। यजमान कह रहा है--आ्रोषघे | त्रायस्व एनम (ऐ. 
ओपषधि, तू वक्ष की रक्षा कर )। भला निर्जीब श्रोषधि जो अपनी रक्षा मे भी 
समथ नहीं है वह वृक्ष की रचा क्योंकर कर सकती है ! यजमान स्वयं परशु 
का प्रहार वृक्ष पर कर रहा है, परन्तु परशु से कह रहा है कि--परशु, तू इसे न 
मार ( स्वधिते मैन हिंसी: )। वह मतवाला ही होगा जो मार तो स्वयं रहा 
है ओर न मारने की प्राथना कर रहा है ! ( अनुपपन्नार्था मनत्रा भवन्ति ) | 

( ४ ) वैदिक मन्त्रों में परस्पर विरोध भी दृष्टिगोचर होता है। रुद्र के 
विषय में एक मन्त्र पुकार कर कह रहा है--एक एव रुद्रोड्वतस्थे, न द्वितीय: 
[ तंति० सं० १८।६।१ ]( रुद्र एक ही हैं, दूसरे नहीं ), उधर दूसरा मन्त्र 
उनकी अनेकता का वणुन डंके की चोट कर रहा है--असंख्याता सहखाणि 
ये रुद्रा अधिभुम्याम्‌ (तै० सं० ४१११५ ) अर्थात्‌ प्रथ्वी पर रुद्र असंख्य 
हजारों की संख्या में हैं॥ इस प्रकार एकता और अनेकता के भमेले में किसी 
तथ्य का निणय नहीं हो सकता ( विग्रतिषिद्धार्था मन्त्रा: ) | 

(५ ) वैदिक मन्त्रों मे अथज्ञ पुरुष को कायविशेष के अनुष्ठान के वास्ते 


वेद का अ्रर्थानुचिन्तन १६१ 


सम्प्रेषण--.( आ्राज्ञा ) दिया जाता है। जैसे होता से कहा जाता है--अम्रये 
समिध्यमानाय अनुत्र(हि (श० ब्रा० १३१२३ ) अर्थात्‌ जलनेवाली अग्नि के 
लिए बोलो । होता अपने कत्तव्य कमे से स्वतः परिचित होता है कि अमुक 
यज्ञ में अमुक कार्य का विधान उसे करना है। ऐसी दशा में संग्रेषण की 
उक्ति अनथक है | 

(६ ) मन्त्रों सें एक ही पदार्थ को अनेक रूपों में बतलाया गया है। 
यथा अदिति ही समस्त जगत्‌ है | अदिति ही आकाश है। अदिति ही अन्त- 
रिक्ष है ( अदितियों रदितिरन्तरिक्ष...... ऋ० सं० १(८६।१० )। छोटा बच्चा 
भी जानता है कि आकाश ओर अन्तरिक्ष भिन्न देशवाची होने से आपस में 
अलग-अलग हैं। ऐसी दशा में अदिति के साथ इन दोनों की समानता 
बतलाना कहाँ तक उपयुक्त है १ 

(७) मन्त्रों के पदों का अ्रथ स्पष्टरूपेण प्रतीत नहीं होता ( अविस्प- 
शरर्था मन्त्रा3) जैसे अम्यक्‌ ( ऋ० ११६३३ ), याहस्मिन्‌ ऋ० (५४४८), 
जारयायि, (ऋ० ६।१२।४) काणुका (ऋ'० ८।७७।४ ), जमरी, तुफरी ( ऋ० 
१०।१०६।६ ) आदि शब्दों का अथ साफ तौर से मालूम नहीं होता | कौत्स 
का यही समारोहपूण पूवपक्ष है। इस पक्ष का खण्डन यास्क ने बड़ी सच्ची 
युक्तियों के सहारे किया है। यास्क्र का मुख्य सिद्धान्त है कि जितने शब्द हैं वे 
अथवान्‌ होते हैं। लोकभाषा में यही नियम सत्र काम करता है| वैदिक 
मन्त्रों के शब्द भी लोकभाषा के शब्द से भिन्न नहीं हैं | सुतरां लौकिक शब्दों 
के समान वैदिक शब्दों का भी अ्रथ होना ही चाहिए. (अ्रथंव्रन्तः शब्द सामा- 
न्यात्‌ )। अनन्तर कौत्स के पूपक्ष का क्रशः खर्डन इस प्रकार है :-- 

(१ ) लोकिक भाषा में भी पदों का नियत प्रयोग तथा पद-क्रम का 
नियत रूप दृष्टिगोचर होता है। जैसे इन्द्राम्ी और पितापुत्रो | इन प्रयोगों में 
न तो शब्द ही बदले जाते हैं और न इनका क्रम ही छिन्न-मिन्न किया जा 
सकता है। ऐसा नियम न होने पर भी इनकी साथकता बनी ही रहती है। 

(२ ) ब्राह्मणों में मन्‍्त्रों का विनियोग-विधान उदितानुवादमात्र है, 
अर्थात्‌ मन्त्रों में जिस अथ का प्रतिपादन अभीष्ट है उसी का केवल अनुवाद 
ब्राह्मण-वाक्यों के द्वारा किया जाता है | 

(३ ) वैदिकमन्त्रों का अर्थ अनुपपन्न नहीं है। परशु पद्यार करते 
समय भी जो अहिंसा कद्दी गई है वह वेद के द्वारा सिद्ध है। परशु के द्वारा 
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वृक्ष का छेदन आपातत; हिंसा का सूचक अ्रवश्य है, परन्तु बेद से ज्ञात होता 
है कि परशु-छेदन वस्तुतः हिंसा नहीं है। विधिपूवक किसी शाखा का यज्ञ के 
लिये छेदन करना अनुग्रह है, हिंसा नहीं । 

(४ ) रुद्र की एकता तथा अनेकता के उल्लेख करनेवाले मन्त्रों में 
पारस्परिक विरोध नहीं है, क्योंकि महाभाग्यशाली देवता की यही महिमा है 
कि वह एक होते हुए भी अनेक विभूतियों में वतमान रहता है। इन्द्र को 
अशजन्नु तथा शत्रुविजेता मानने में भी कोई विरोध नहीं है | यह वर्णन 
रूपक-कल्पना पर अवलम्बित है | लोक में भी शत्रुसम्पन्न होने पर भी राजा 
शत्रुह्दीन बतलाया जाता है। 

( ५ )अनुष्ठान से परिचित व्यक्ति को भी दी गई आज्ञा ( सम्प्रेषणा ) 
व्यथ नहीं मानी जा सकती, क्योंकि विशिष्ट अतिथि के आगमन पर मधुपको 
का देना सबको विदित है, परन्तु फिर भी लोक व्यवहार में विधिज्ञ पुरुष से 
तीन बार मधुपक मांगने की चाल है। ऐसी दशा में ब्राह्मणग्रन्थों का सम्प्रेषण 
निरथक नहीं है । 

(६ ) अदिति को सबरूपात्मक बतलाने का अभिप्राय उसकी महत्ता 
दिखलाने में है| मक्तिभाव से प्रेरित होकर भक्त अदिति से कह रहा है कि 
जगत्‌ के समस्त पदाथ तुम ही हो । 

(७) मन्‍्जों का अथ यदि स्पष्टरूपेण ज्ञात नहीं होता, तो उसके 
जानने का उद्योग करना चाहिए | निरुक्तग्रन्थ में शब्दों का धातुओ्रों के साथ 
सम्बन्ध स्थापित कर अथ विधान की सुचारू व्यवस्था की गई है। अपना दोष 
दूसरों के मत्थे मढ़ना कहाँ तक ठीक है | यदि सामने खड़े वृक्ष को अन्धा नहीं 
देखता, तो इसमें बेचारे गरीब पेड़ का कौन-ता अपराध है ! यह तो पुरुष 
का अपराध है ( नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धों न पश्यति | पुरुषापराधः स 
भवति ) | इसी प्रकार अथ-विवेचक शास्रों का अभ्यास करना चाहिए, उप- 
योगी ग्रन्थों के अभ्यास बिना किए. मन्त्रों पर अनथक होने का दोषारोप 
करना कहाँ तक ओचित्यपूण है। अम्यक्‌! का अथ है प्राप्नोति  पहुँचता 
है ), 'याहस्मिनः का याहशः (जिस प्रकार का ), 'जभरी? का अथ है भर्तारो 
(भरण करनेवाले ) तुफरी का अथ है हन्तारी ( मारनेवाला )* 


4. जेसिनि ने सीमांसा सूत्रों में ( ११२३१--५३ ) बड़े ऊह्ापोह के 
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वैदिक मन्त्रों का अथ नितान्त गूढ है । उनके समभने के लिये श्रार्ष- 
दृष्टि चाहिए. या ऋषि-प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण । मन्त्रों के शब्दों में 
व्याकरण सम्बन्धी सरलता द्वोने पर भी उनके द्वारा अभिषेष अर्थ का पता 
लगाना नितान्त दुरूद व्यापार है | गूदार्थता के लिये इस मन्त्र के रहस्यवाद 
की शोर दृष्टिपात किया जाय | 

चत्वारि शड्जा त्रयो श्रस्य पादा दव शीर्ष सप्त हस्तासों अस्य | 

त्रिधा वद्धो दृषभों रोरबीति महादेवों मर्त्या आ विवेश || 

[ ऋ० ४॥५८।३ ] 
इस मन्त्र का सीधा अथ है-- “चार इसकी सीगें हैं, तीन पैर हैं, दो सिर, 
सात हाथ । तीन प्रकार से बाँधा गया यह वृषभ ( वैल अथवा अभीष्ट वस्तुओं 
की वर्षा करनेवाला ) जोर से चिल्ला रहा है | महादेव ने मरणशील वस्तुओं 
में प्रवेश किया |” परन्तु प्रश्न है कि विचित्र वेषधारी महादेव वृषभ है कौन ! 
यास्क ने इस रहस्योद्धाटन की कुज्जी हमारे लिये तैयार कर दी है। किसी के 
मत से यह महादेव यज्ञ है | चारों वेद इसकी चार सींगें हैं, तीनों पैर तीन 
सवन ( सोमरस निकालने के प्रातः, मध्याह तथा सायं तीन काल ) हैं ; दो 
शिर हैं प्रायणीय तथा उदयनीय नामक हवन ; सातों हाथ हैं सातों छुन्द 
यह यज्ञ मन्त्र, ब्राह्मण तथा कब्प के द्वारा त्रिधा बद्ध है| इस प्रकार यज्ञरूपी 
महादेव ने यजन के लिये मनुष्यों में प्रवेश किया है ( निरुक्त १३७ )। 
दूसरों का मत है कि यह महादेव सूय है जिसकी चारों दिशाएँ चार सींग हैं, 
तीनों पैर तीन वेद हैं, दो सिर हैं रात ओर दिन ; सात हाथ है सात प्रकार 
की किरण | सूय प्रथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश से सम्बद्ध है अथवा ग्रीष्म, 
वर्षा, शीत इन तीन ऋतुओों का उत्पादक है| अतः वह “त्रिधा बद्ध? मन्त्र 
में कहा गया है। पतञ्जलि ने पस्पशाहिक में इस मन्त्र कीं शब्द-परक व्या- 
ख्या की है। उनकी सम्मति मे यह महादेव शब्द है, क्योकि उसकी चार 
सींगे चार प्रकार के शब्द हैं ( नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात ) ; मृत 
वतमान, भविष्य ये तीनों काल तीन पैर हैं । दो सिर हैं दो प्रकार की भायाएँ 
नित्य तथा काय | सातों हाथ हैं, प्रथमादि सातों विभक्तियाँ | शब्द का उच्चा 
साथ इसी प्रकार मनन्‍्त्रों की साथकता प्रदर्शित की है। सायणाचाय ने ऋग्वेद 
भाष्य के उपोद्धात में इस विषय का साज्ञोपाज़ विवेचन किया है । 
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रण तीन स्थानों--हृदय, गला ओर मुख से होंता है| अतः वह तीन प्रकार 
से बद्ध भी है। अथ की वृष्टि करने से शब्द वृषभ पदवाच्य है। राजशेखर 
ने काव्य-मीमासा में इस मन्त्र की व्याख्या काव्यपुरुष की स्तुति के 
विप्रय में किया है। सायण भाष्य में इनसे अतिरिक्त अ्र्थों का वर्णन किया 
गया है| इनमें से प्रत्येक अथ परम्परा पर अवलम्बित होने के कारण मान- 
नीय तथा आदरणीय हैं। मन्त्रों के गूढा्थ की यही विशेषता है कि उनका 
ग्रथ भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जा सकता है। यास्क ने इस प्रसद्ध में आधे 
दर्जन मतों की चर्चा की है, जिनमें वेयाकरण, परित्राजक, ऐतिहासिक तथा 
याजश्िक आदि मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न पन्थों के समर्थक आचारयों 
के मतों का भी यथास्थान उल्लेख किया है। परम्परामूलक होने के कारण 
इन आचार्यों के कथनों पर हम अप्रामाणिकता का लांछुन लगाकर उन्हें 
हंसी-लेख में उड़ा नहीं सकते । 

तो इन गम्भीराथवाचक मनन्‍्त्रों की व्याख्या करने का कोन-सा साधन 
हमारे पास है ? किस प्रकार ये मन्त्र अभीष्ट श्रथ को प्रतिपादन कर सकते 
हैं ? यास्क का इस प्रश्न का उत्तर बहुत उपादेय, उल्लेखनीय तथा विवेच- 
नीय है। निरुक्तपरिशिष्ट ( १३६।११ ) में उनका स्पष्ट कथन है-मन्त्रों का 
विचार परम्परागत अथ के श्रवण और तक से निरूपित किया जा सकता है। 
मनन्‍्त्रों की व्याख्या अलग-अलग न करनी चाहिए, बल्कि प्रकरण के अनुरूप 
होनी चाहिए | जो मनुष्य नतो ऋषि है, न तपस्वी है, वह वेद के अथ का 
साक्षात्कार नहीं कर सकता | [अयं मन्त्राभ्यूहो व्म्यूहोडपि श्रतितोडपि तकतः। 
नतु प्रकरणेन मम्त्रा निवक्तव्या: | प्रकरणश एवं निवक्तव्या। | नहा प 
प्रत्यक्षमस्ति अद्षेः अतपसों वा ( नि० १३॥११ ) | यास्क्र ने इस प्रकार सब 
से अधिक महत्व श्रुति--आचाय मुख से परम्परा से सुना गया अथ या इस 
प्रकार के ज्ञान के संग्रह ग्रन्थ (ब्राह्मण ) को दिया है। परम्परा के अ्रति- 
रिक्त इन गूढाथक ग्रत्थो का रहस्य किस प्रकार जाना जा सकता है ! मन्त्र 
द्रष्ट ऋषियों के द्वारा उपदिष्ट अथ की परम्परा को जाननेवाला व्यक्ति ही 
मन्त्र की अर्थ-विवेचना में सबंधा कृतका्य हो सकता है। यास्क्र का इस पर- 
म्परा के लिये विशेष अभिधान है--पारोवय | परन्तु इस परम्परा को विशिष्ट 
विद्याश्रों के अनुशीलन से परिपुष्ट करते की आवश्यकता होती है| इसीलिये 
सम्प्रदायवेत्ता पुरुषों में भी अनेक विद्याओ के ज्ञाता पुरुष का दर्जा कहीं 
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अधिक बढ़कर होता है [ पारोवयवित्यु च खत्लु वेदितृषु भूयीविद्यः प्रशस्या। 
भवति ]( निरुक्त १११६ ) | दूसरा साधन तक है। तक की भी मह्ि 





हुमा मह- 
नीय है । यास्क के द्वारा उद्धुत एक प्राचीन ब्राह्मण का कथन है कि ऋषियों 
के स्वगंगमन के अवसर पर मनुष्य ने देवताओं से पूछा कि भव हमारा ऋषि 
कोन होगा ! तब देवताओं ने मन्त्राथ-चिन्तन के वास्ते तक की ही ऋषि 
बनाकर दे दिया। अ्रतः तक की भी गरिमा माननीय है। मीमासा की गशना 
तक के भीतर की जा सकती है। मीमांसा का कार्य वेदा्थ-चिन्तन ही है । 

प्रायः वैदिक कर्मकलापों के अनुष्ठान में परस्पर विरोध दृष्टिगोंचर होता है । 
इन आपाततः विरोधी अंशों में विरोध का परिहार कर एकवाक्यता दिखलाना 
मीमांसा की विशेषता है। अतः वेदों के रहस्व जानने के लिए. मीमांसा का 
उपयोग यथार्थ है। तीसरा साधन तप है। तप से अभिप्राय गाढ चिन्तन, 
गम्भीर ध्यान तथा मनन प्रतीत होता है । इन साधनों से युक्त पुरुष ही मन्त्र 
का यथाथ अथ-निरूपण कर सकता है। वेदाज्लन--शिक्षा, कदंग, व्याकरओ 
आदि-- की भी उपयोगिता वैदिक मन्त्र के अनुशीलन के वास्ते दी है । इनमें 
सुरक्षित परम्परागत सिद्धान्त की सहायता से वेद का मौलिक अथ भली भाँति 
जाना जा सकता है। इसी कारण महाभारत इतिद्ास-पुराण को वेदाथ के 

उपब हण का साधन स्वीकार करता है-- 

इतिहास-पुराणाम्यां वेद समपवृ हयेत्‌ | 
बिमेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदों मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
इस कसौटी पर कसने से भारतीय वेदसाष्यक्रारों--स्कन्दस्वामी, 

सायणाचार्य आदि--के भाष्य बिल्कुल खरे उतरते हैं। उन्होंने आवश्यक 

समग्र सामग्री का उपयोग बड़ी विवेचक बुद्धि के साथ किया है। निरुक्तकार 

ने शब्दों की जो व्याख्याएँ प्रस्तुत कर दी हैं उनका उपयोग समस्त पिछले 
भाष्यकारों ने किया है। यह भी याद रखने की बात है कि निदक्त की 
व्याख्याएँ ब्राह्मणग्रन्थों में अधिकतर हू-बहू पाई जाती हैं। इृत प्रकार ब्राझ्मई- 
पन्थों में जिस वेदार्थ का उद्घाटन किया गया उपलब्ध होता है उसी का 
अनुसरण भाष्यकारों के भाष्यों में हम पाते हैं। वेदार्थाशीलन का सम्पदान 
अविच्छिन्न रूप से चलता हुआ प्रतीत द्वोता है, क्योंकि यास्क्र ने वैदिक सन्त 
का जो अथ किया है, उसी का अनुमरण हम भिन्न-भिन्न शुताब्दियों में होने- 
वाल्ले स्कन्दस्वामी, माधवभद्ट तथा सायण के व्याख्यानों में पाते है। निउक्त 
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के अतिरिक्त वेदाक्ञ॒, मीमांसा, इतिहास तथा पुराणों से आवश्यक सामग्री 
को ग्रहण कर इन व्याख्याताओं ने अपने व्याख्यानों को परिपुष्ट किया है। 
इस प्रकार वेदाथ चिन्तन की वही पद्धति हमें माननीय है जो सायण आदि 
भाष्यकर्ताओं के ग्रन्थों में हमें मिलती है। 

यूरोपियन विद्वानों के द्वारा उद्भावित ऐतिहासिक पद्धति का रहस्य 
समभ लेना यहाँ अनुचित न होगा । इन विद्वानों के आद्य आचाय शर्मण्य- 
देशीय डा० राथ महोदय हैं | जिनका स्पष्ट कथन है कि तुलनात्मक भाषाशा्र 
आदि उपादानों की सहायता से एक विदेशी यूरोपियन वेद का अथ जितना 
समझ सकता है उतना भारतीय टीकाकार कभी भी नही समझ सकता | 
अधिकांश पाश्चात्य वेदिक स्कालर इसी मत के अनुयायी हैं। वे सायण के 
भाष्य को कौन कहे, यास्क की व्याख्याओं की भी हँसी उड़ाने में तनिक भी 
नहीं चूकते | उन्होंने अपनी विचित्र धारणा बना रखी है कि भारतीय परम्परा 
का लोप बहुत पहले हो चुका है; अतः वैदिक मनत्रों के समझने के लिए 
ईरान, असीरिया, यूनान, लिथुएनिया आदि विदेशी जातियों के रहन-सहन, 
आचार विचार की सहायता नितानत उपयुक्त है। भाषाशासत्र आदि उपयोगी 
शास्त्रों की अवहेलना के हम पतक्षप्राती नहीं हैं, परन्तु यह भी मझुलाना नहीं 
चाहते कि वेद भारतीय ग्न्थरल्ञ हैं, जिनके द्वारा समग्र भारतीय हिन्दू समाज 
हजारो वर्षों से अनुशासित होता आया है और जो इतिहास, पुराण, स्मृति 
आदि समग्र पिछले संस्कृत वाडइमय का एकमात्र उपजीव्य है। ऐसी विषम 
परिस्थिति भें इन आवश्यक उपादानों का तिरस्फार कर केवल ऐतिहासिक 
पद्धति को हम दोष शूल्य कैसे मान ले ! पाश्चात्यो की वैदिक साहित्य को 
लोकप्रिय बनाने की सेवा का हम आदर करते हैं, परन्तु उन्होने बड़े अभि- 
निवेश से सायण के व्याख्यानो की जो अ्ग्राह्मता मनमाने ढंग से दिखलाई है 
वह वेदज्ञाताश्रों के प्रनुर उपहास का पात्र है | निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए 
कि भारतीय संस्कारो से संस्कृत, भारतीय विद्याओ तथा सम्प्रदाय से नितान्त 
परिचित सायण की व्याख्याओ में हम आस्था रखें श्रथवा हिन्दु सम्प्रदाय से 
अनभिज्ञ, अभारतीय वायुमश्डल में शिक्षित-दीक्षित राथ, वेबर, ओल्‍्डनबंग 
आदि पाश्चात्यों की कब्पना-प्रसूत व्याख्याश्रों में श्रद्धा जमावे | 

परम्परा तथा भाषाविज्ञान को एक दूसरे के शोधक रूर से ग्रहण 
करना उपयुक्त प्रतीत होता है | कभी-कभी भाषाविज्ञान की भझोंक में आकर 
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इस शास्त्र का विद्वान मनमानी ऊठपटाँग कल्पना कर सम्मावनाओं के दलदल 
में बेतरह फँस जाता है। एक-दो शब्दों का उदाहरण लिया जाय। ऋग्वेद में 
'शिश्नदेव? शब्द दो बार ( ७३॥२१॥५ ; १०११०।६६ ) आया हुआ है। इस 
शब्द का अथ यास्क ने 'अन्रह्मचय? किया है | ( नि० ४१६ ) जो देव शब्द 


के लाक्षणिक अथ को लेकर एकदम ठीक है। परन्तु पाश्चात्य विद्वानों का 
आग्रह है कि इस शब्द से लिझ्भपूजा करनेवाले व्यक्तियों की श्रोर संकेत है 
ओर इसी ग्राधार पर वें ऋग्वेद में लिझ्ञपूजा का प्रचलन मानने को 
कटिबद्ध हैं। मातृदेव, पितृदेव, श्राइदेव के समान शिश्नदेव की गति 
समभना चाहिए, जहाँ “देव? शब्द वाच्याथे में न प्रयुक्त होकर लक्ष्याथ में 
प्रयुक्त किया गया है। दशमण्डल का सुप्रसिद्ध मन्त्र है--कस्मे देवाय हृविषा 
विधेम | यहाँ सायणादि समस्त भाष्यकार “कस्मे! पद से प्रजापति का अर्थ 
ग्रहण करते हैं। साहब लोग इसे गलत बतलाकर इसका प्रश्नाथ में प्रयोग 
मानते हैं। परन्तु भारतीय परम्परा इससे विपरीत है। संहिताओं तथा ब्राह्म शो 
में अनेक स्थानों पर “कः प्रजापति तथा प्रश्न श्रथ में आता है। ब्राह्मण इसे 


“अ्रतिरिक्त?? ( जिसकी व्याख्या न की 'जा सके )बतलाते हैं। “कश अर्थात्‌ 
“निव चनीयः? | प्रजापति को न तो हम 'इदं? रूप से जान सकते हैं न इईहकः 


रूप से | अतः कथमपि निवचनीय न होने से प्रजायति के लिये “किम्र! शब्द का 
प्रयोग अत्यन्त उचित तथा युक्तियुक्त है। गण्हमृत्रों में ग्भमाघान के अवसर पर 
एक विधान का निर्देश है--कृमेपित्तम्‌ अंके निधाय जपति । जिसका प्रकाणड 
विद्वान्‌ डा० ओओल्डनवर्ग ने अक्षरशः अ्रथ किया है--क्ूमेस्य पित्त---कछुआ का 
पिच (9४6 04 6070 36); हालांकि इसका साम्प्रदायिक टीकाकारों के द्वारा 
प्रद अ्रथ है ज्लपूर्ण शराव जल से भरा घड़ा | प्रकरण देखकर भी कहा 
जा सकता है कि साहबी श्रथ अप्राकरशिक, असह्भडत तथा अभारतीय है । 
पुरुषसक्त में वशित सहखशीर्षा पुरुष की वैदिक कल्पना को स्कैनडिनेविया के 


क्रिसी दानव की कल्पना मे तुलना करना इमी प्रकार चिन्त्य है। हष का 
विषय है कि सायण के अथ के प्रति पाश्चात्यों की भी श्रद्दा बढ़ने लगी है। 


डा० पिशेल तथा डा० गेल्डनर ने वेदिशेल्ूदियन! में प्रमाणपुरःसर सायण 
के परम्परागत अर्थ का औचित्य स्वीकार किया है। हमारी तो यह चिरविचा- 
रित धारणा है कि भारतीय वैदिक भाष्य के प्रकाश में ही हम वेद के अथ 
को देख सकते हैं| सायण ही वेदार्थ-चिन्तन में हमारे प्रधान पथ प्रदशक हैं | 
उनके विना हमें घने अन्धकार मे ट्टोलने पर भी राइ नहीं मिल सकती | 





वेदाथीनुशीलन का इतिहास 


वेदो के अर्थातुशीलन का इतिहास बड़ा ग्राचीन है। प्राचीन काल से 
लेकर आधुनिक काल तक वेदों के गूढ अ्रथ के परिज्ञान की ओर विद्वानों ने 
अश्रान्त परिश्रम किया है। इस इतिहास को हम तीन भागों मे विभक्त कर 
सकते हैं (१)--प्राचीन काल, (२)--माध्यमिक काल, (३)--अर्वांचीन काल। 

प्राचीन काल 

संहिता की रचना के अनन्तर ही उनके रहस्यमय मन्त्रो के अर्थ 
समझाने की प्रद्बत्ति जागरूक हुईं। ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रवृत्ति का प्रथम 
प्रयास दृष्टिगत होता है । ब्राह्मण ग्रन्थो मे यज्ञ का विस्तृत वर्णन तो विद्यमान 
है ही, साथही साथ उनमे मन्त्रों का भी अथ न्यूनाधिक मात्रा से किया गया 
मिलता है। शब्दों की व्युत्पत्ति भी दी गई है। इन व्युत्यत्तियों को बढ़े आदर 
के साथ निरुक्तकार ने 'इति ह विजायते? कहकर निरुक्त मे उद्धत किया है। 
तथ्य की बात यह है कि ब्राह्म ण॒ अन्थों मे विकीण सामग्री के आधार पर ही 
निघण्ठु तथा निरुक्त की रचना पीछे की गई मन्त्रों के पदकार ऋषियों ने भी 
वेदाथ के समझने में हमारी बड़ी सहायता की है। प्रत्येक मन्त्र के अवान्त- 
रमूत पदों का प्थकूकरण कर प्राचीन ऋषियों ने तत्तत्‌ सहिताओं के 
“पपदपाठ? भी निर्मित किये हैं। इससे मन्त्रो के अर्थ का परिचय भन्तीभाँति 
मिल जाता है। इन पदपाठ के कर्ता ऋषियों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया 
जाता है। 

शा »ल इन्होने ऋग्वेद का 'पदपाठ? प्रस्तुत किया है। बृहदारण्यक 
उप» में शाकल्य का जनक की सभा में याज्ञवल्क्य के साथ शासत्राथ करने 
का वर्णन उपलब्ध होता है ( अ० ४ ) | पुराणो के अनुसार ये ही शाकल्य 
ऋग्वेद के पदपाठ के रचयिता भी है। ब्रह्माण्ड पुराण ( पूवभाग, द्वितीय 
पाद, अ० ३४ ) का कथन हे--- 

शाकल्यः प्रथमस्तेषां तस्मादन्यों रथीतरः | 
वाष्कलिश्च भरद्वाज़ इति शाखाप्रवतंकाः | ३२ ॥| 
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देवमित्रश्व शाकल्यों ज्ञानाहंकारगवितः | 
जनकस्य स यज्ञ वे विनाशमगमद्‌ द्विजः ॥ ३३ ॥ 

शाकल्य का उल्लेख निरुक्त में तथा ऋक ग्रानिशाख्य में मिलता है । 
अतः इन्हें उपनिपत्कालीन ऋषि मानना न्यावसंगत प्रतीत द्वोता है। यासक ने 
अपने निरुक्त में कहीं-कहीं इनके पदपाठ को स्वीकार नहीं किया है। उदाहर- 
णाथ निरुक्त ५।२१ में अन्णों मालकुदुद॒क/ ( १०४१८) की व्याख्या 
मे यास्क ने 'मासइतः को एकपद मानकर 'मासों का कर्ता अथ किया है, 
परन्तु शाकल्य ने यहाँ दो पद (मा, सक्ृत्‌ ) माना है। निएक्त (६।२८) मे 'बने न 
वायो? (ऋ ० १०२६१) मन्त्र उद्वृत किया गया है। यहाँ वाय: को शाकल्य 
ने दो पद माना है (वा+य३ )। इसका उल्लेव कर यास्‍्क्र ने इसे अग्माह्म 
माना है। वे इसे एक ही पद मानते है। 'वायः का यास्क्रसम्मत अर्थ है-- 
“प्ती!। इस प्रकार निरुक्त मे कहीं-कहीं इनके मत का अनुमोदन नहीं मिलता | 
इसके अतिरिक्त रावण कृत पदपाठ का भी अस्तित्व मिलता है। रावण ने 
ऋर्वेद के ऊपर अपना माष्य भी लिखा हे। साथ हो साथ पदपाठ भी 
प्रस्तुत किया है | यह पदपाठ शाकल्व का अवुकरण नहीं है, प्रत्युत अनेक 
स्थलों पर उन्होंने अपनी बुद्धि क अनुसार नवांच पदपाठ दिया है । 

यजुवंद के भी पद पाठ उपलब्ध हैं। माध्यन्दन संहिता का पदपाठ 
तो बम्बई से मुद्रित हो चुका है, परन्तु काख्वसंहिता का पदपाठ अभी तक 
अमुद्वित है । इनके रचयिताओं का पता नहीं चलता । तैत्तिरोव संहिता के 
पदपाठकार का नाम आत्रेय है। इसका निर्देश भद्ट सास्कर ने अपने 
पैचिरीय संहिता भाष्यः के आरम्भ में किया है--उखश्चातेयाय ददौ येन 
पदविभागश्चक्रो | इसीलिए 'कारडानुक्रमणी? में आत्रेय पदकार कहे गये हैं | 
( यस्याः पदक्ृदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुर्डिनः ) । बोधायन शक्य ( ३।६७ ) में 
ऋषितपंण के अवसर पर पदकार आत्रेय को भी तपंण करने का उल्लेख है। 
( आत्रेयाय पदकाराय) ये आत्रेय शाकल्य के ही समकालीन ग्रतीत होते हैं। 

सामवेद के पदकार गार्स्य हैं, जिनके नाम तथा कार्य का समथन हमें 
अनेक प्राचीन अन्थों से मिलता है। निरुक्त ( ४३४ ) में 'मेहन” शब्द के 
प्रसक्ष में बड़ी रोचक बातें प्रस्ुत की गई हैं| दुर्गाचाय का कथन है कि 
ऋग्वेदियों के अनुसार यह एक ही पद है, पर छाल्दोग्यों ( सामवेदियों ) के 
अनुसार यहाँ तीन पद हैं ( म, इह, न ) यास्क ने दोनां पदकारों--शाकल्य 






हम सायण ओर माधव 


तथा गारग्य--के मतों का एकत्र समीकरण किया है |" इस प्रसह्ञ में सामपद 
कार गाग्य! के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। स्कन्दस्वामी की भी यही सम्मति 
है--एकमिति शाकल्यः, त्रीणीति गाग्य:? | गाग्य के पदपाठ की विशेषता यह 
है कि इसमें पदो का छेद बहुत ही अधिक मात्रा में किया गया है। मित्र का पद 
पाठ है। मित्रम, अन्ये का अन्‌-+-ये। समुद्र: का सम +-उद्रम | इन पदपाठों 
को प्रामाणिक मान कर यास्क्र ने अपनी निरुक्ति भी ठीक इन्हीं के अनुरूप दी 
है। प्रमीतेः जायते इति मित्र; ( १०१२१ )5मरण से जो त्राण करता है 
वर्षादान से, वही मित्र--सूय है। समुद्द्॒वन्ति श्रस्मात्‌ आपः > जल जिससे 
बहता रहे, वह है समुद्र ( २११० ) आदि गाग्य की यह विशेषता ध्यान देने 
की वस्तु है। अथववेद का पदपाठ ऋग्वेद के अनुरूप ही है | इसके रचयिता 
का पता नहीं चलता | 

इन विभिन्न पदकारों में ऐकमत्य नहीं है। जिसे एक आचाय एक 
पद मानता उसे ही दूसरे विद्वान्‌ दो-दो या तीन-तीन पद मानते हैं। इस पद्धति 
के लिए अवश्य ही प्राचीन समय में कोई परम्परा रही होगी। “आदित्य? शब्द 
के विषय में निरुक्त के भाष्यकार स्कन्दस्वामी ने भिन्न-भिन्न आचार्यों के मतों 
का इस प्रकार उल्लेख किया है--शाकल्यात्रेयप्रर्नतिमिनविश्हीतम्‌, पूवनिव- 
चनाभिप्रायेण | गाग्यप्रद्वतिमिरवगहीतम्‌ | विचित्राः पदकाराणाममिप्रायाः । 
क्चिदुपसगंविषयेदपि नावगहन्ति | यथा शाकल्येन अधिवासम? इति नावश- 
हीतम्‌ | आत्रेयेण तु अधिवासमिति अवणश्द्दीतम ( २॥१३ ) 

स्कन्दस्वामी का अभिप्राय यह है कि पदकारों का तात्पय विचित्र ही 
होता है। उपसग होने पर कोई अवग्रह नहीं देते ओर कोई सामान्य नियम 
से देते हैं। अधिवास? शब्द में शाकल्य अवग्रह नहीं मानते, आज्रेय मानते 
हैं | जो कुछ भी कारण हो | वेदाथ के अनुशीलन का प्रथम सोपान है-- 
यही पदपाठ | बिना पद रूप जाने अथ का ज्ञान क्‍या कभी हो सकता है ! 
पदपाठ के लिए. भी व्याकरण के नियमों का आविष्कार बहुत पहिले ही हो 
चुका होगा | 

१ बहवूचानां 'मेहना? इत्येक पदम्‌। छन्दोगानां श्रीएयेतानि पदानि-- . 

मं, इृह, न इति। तदुभय पश्यता भाष्यकारेण डमयोः शाकल्यगाग्ययोरमि- 
प्रायावत्रानुविहितो । ए० २७६ ८ दुर्रावृत्ति--वेकटेश्वर संस्करण) 
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पदपाठों के अनन्तर निघण्ठु का काल आता है। “निषण्टुः संख्या 

के विषय में पर्याप्त मतभेद है। आजकल उपलब्ध निघण्दु एक ही है और 
इसी के ऊपर भहष्रि यास्क रचित 'निरुक्तः हे | कतिपय विद्वान यास्क को ही 
“निघषण्ठ? का भी रचयिता मानते" हैं परन्तु प्राचीन परम्परा के अनुशीलन 
से यह बात प्रमाणित नहीं होती । निरुक्त के आरम्भ में 'निघण्टु? 'समाम्नायः 
कहा गया है। ओर इस शब्द की जो व्याख्या दुर्गाचाय ने की है उससे तो 
इसका प्राचीनत्व ही सिद्ध होता है ।* महाभारत ( मोक्षधर्म पवं अ० ३४२, 
श्लोक ८६-८७) के अनुसार प्रजापति कश्यप इस “निघण्ठुः के रचविता हैं -- 

वृधोहि सगवान्‌ धर्म: ख्यातो लोकेघु भारत । 

निघण्टुकपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तममर || 

कपिवराह; श्रेष्ठश्च धर्मश्च दृष उच्यते। 

तस्माद्‌ दृघाकर्पि प्राह कश्यपों मां प्रजापतिः ॥| 

वर्तमान निधरटु में धवृषाकपि? शब्द संग्रहीत किया गया है। अतः 

पूर्वोक्त कथन के अनुसार यही प्रतीत होता है कि महाभारत काल में प्रजापति 
कश्यप इसके निर्माता माने जाते थे | “निषण्ठु? में पाँच अध्याय वतमान हैं | 
आदिम तीन अध्यायों को 'नेघण्दुक काण्ड? कहते हैं। चतुथ अध्याय 'नेगम 
काणड? ओर पश्चम अध्याय “देवत काए्ड” कहलाता है | प्रथम तीन अध्याय 
में तो प्रथ्वी आदि के बोधघक अनेक पदों का एकत्र संग्रह है। द्वितीय काणड को 
'ऐकपदिक? भी कहते हैं। “नेगम? का तात्पय यह है कि इनके प्रकृति-प्रत्यय 
का यथाथ अवगमन नहीं होता--अनवगशतसंस्कारांश्च निगमान्‌ |? दैवतकाण्ड 
में देवताओं का निर्देश है। 


नियघटु के व्याख्याकार 


अ्राजकाल निघण्टु की एक ही व्याख्या उपलब्ध होती है और इसके 
कर्ता का नाम है--देवराजयज्वा | इनके पितामह का भी नाम था--देवराज 
यज्वा और पिता का नाम था--यज्ञ श्वर | ये रंगेशपुरी के पास ही किसी 
ग्राम के निवासी थे | नाम से प्रतीत होता है कि ये सुदूर दक्षिण के निवासी 
थे | इनके समय के विषय में दो मत प्रचलित हैं | कुछ लोग इन्हें सायण से 


१ वेदिकसाहित्य का इतिहास, “दुरादृत्ति ए० ३ । 
२६ 
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भी अर्वाचीन मानते हैं, परन्तु इन्हें सायण से प्राचीन मानना ही न्यायसंगत 
है। अचाय सायण ने ऋग्वेद ( १। ६५ ३ ) के भाष्य में 'निधरट् भाष्यः 
के वचनों का निदंश किया है जो देवराज़ के भाष्य में थोड़े पाठान्तर से उप- 
लब्घ होता है| सिवाय इस भाधष्य के 'निघण्टुभाष्यः कोई विद्यमान ही नहीं 
है । देवराज ने अपने भाष्य के उपोद्धात में क्ञीरस्वामी तथा अनन्ताचाय 
की “निधघरटु व्याख्याओं? का उल्लेख किया है---इदं च॒ . ज्षीरस्वामि-अ्रनन्ता- 
चार्यादि कृतां निधरठु व्याख्यां ...निरीक्ष्य क्रियते? | अनन्ताचाय का निर्देश तो 
यहाँ प्रथम वार ही हमें मिलता है। ज्ञीर॒स्वामी के मत का निर्देश यहाँ बहुलता 
से किया गया है। क्वीरस्वामी अमरकोश? के प्रसिद्ध यीकाकार हैं। देवराज 
के उद्धरण अमरकोष टीका (अमरकोशोद्घाटन) में ज्यो के त्यों उपलब्ध होते 
हैं। अतः (निधणट॒व्याख्या? से देवराज का अभिप्राय इसी अमर व्याख्या से 
ही प्रतीत होता है। इस भाष्य का नाम है--निघण्ठु निवचन। अपनी 
प्रतिज्ञा के अनुसार देवराज ने “नैघण्टुकः काण्ड का ही निवचन अधिक 
विस्तार के साथ किया है (विरवयति देवराजो नैघण्ठुककाए्डनिवचनम्‌--६) । 
अन्य काण्डों की व्याख्या बहुत ह्वी अल्पाकार है। इस भाष्य का उपोद्घात 
वैदिक भाष्यकारों के इतिबृत्त जानने के लिए. नितान्त उपयोगी है। व्याख्या 
बड़ी ही प्रामाशिक और उपादेय है । इसमें आचाय स्कन्दस्वामी के 
ऋग्भाष्य तथा स्कनन्‍्द महेश्वर की निरुक्तभाष्य टीका से विशेष सहायता ली 
गई है। प्राचीन प्रमाणों का भी उद्धरण बड़ा ही सुन्दर हे। सायण पूव 
होने से देवराज की व्याख्या तथा निरुक्ति का विशेष महत्त्व है । 

प्रसिद्ध तान्त्रिक भास्कर राय रचित एक छोटा अ्न्थ उपलब्ध होता है 
जिसमें निधण्टु के शब्द अमर की शैली पर श्लोकबद्ध कर दिये गये हैं | इससे 
इन्हें याद करने में बड़ा सुभीता होता हे । 


निरुक्त काल 


निरुक्तयुग>-निषण्ठुकाल के अनन्तर निरुक्तों का समय आरम्भ होतो 
है | दुर्गाचायं के अनुसार निरुक्त संख्या में १४ थे--निरुक्त चतुद॒श प्रभे- 
दम्‌ ( दु्गबृत्ति ११३ )॥ यास्क के उपलब्ध निरुक्त में बारह निरुक्तकारों 
के नाम तथा मत निर्दिष्ट किये गये हैं | इनके नाम अजक्षुरक्रम से इस प्रकार 
हैं (१) आग्रायण; (२) ओपमन्यव, (३) ओोदुम्बरायण, (४) औदरवाभ, 
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(४) कात्थक्य, (६) क्रोष्डकि, (०) गाग्यं, (८) गालव, (६) तैटीकि, (१०) 
वाष्योयणि, (११) शाकपूरि, (१२) स्थौलाष्ठीवि। तेरहवें निरुक्तकार स्वर्य 
यास्क्र हैं | इनसे अतिरिक्त १४वाँ निरुक्तकार कौन था ? इसका ठीक-ठीक 
परिचय नहीं मिलता | ऊपर निर्दिष्ट निरुक्‍्तकारों के विशिष्ट मत की जान- 
कारी निरुक्त के अनुशीलन से भमली भाँति लग सकती है ।* इन ग्रन्यकारों 
में शाकपूर्ि! का मत अधिकता से उद्धृत किया गया है । निरुक्त के अति- 
रिक्त बृहहवता में भी इनका मत निर्दिष्ट किया गया है। इहदेवता तथा 
पुराणों में शाकपूरि को 'रथीतर शाकपूरि? नाम से स्मरण किया गया है 
तथा यारुक से इन्हें विरुद्धमत माननेवाला कहा गया है। 


यास्क का निरुक्त 


“निरुक्तः वेद के षडज्गों में अन्यतम है। आजकल यही यास्क रचित 
निरुक्त इस वेदाज्ग का प्रतिनिधि ग्न्थ है। निरुक्त में बारह अध्याय हैं। अन्त 
में दो अध्याय परिशिष्ट रूप में दिये गये हैं। इस प्रकार समग्र गन्थ चौदह 
अध्यायों में विभक्त है। परिशिष्ट वाले अध्याय भी श्र्वाचीन नहीं माने 
जा सकते, क्योंकि सायण तथा उच्बठ इन अ्ध्यायों से मली भाँति परिचय 
रखते हैं | उव्बठ ने यजुवंदभाष्य ( १८|७७ ) में निरुक्त १३११२ में उपलब्ध 
वाक्य को निर्दिष्ट किया है। अतः इस अंश का भोजराज से प्राचीन होना 
स्वतः सिद्ध है। 


निषण्टु तथा निरुक्त का परस्पर सम्बन्ध बोधक ब्िवरण 
निषरटु निरुक्त 
१ अध्याय (भूमिका) 
(१) नेघण्टुक कार्ड* १ अध्याय | 7 २ अध्याय 


( गौः--अपारे ) हे १) 2० | ३ अध्याय 
डे शा 


वैदिक वाह मय का इतिहास (१।२) पू० १३६६-३८० 

२इस काणएड में सब मिलाकर १३४१ पद हैं जिनमें से केवल साढ़ 
तीन सौ पदों की निरुक्ति यास्क ने यत्र तत्र की है। स्कन्दस्वाम्ती ने इनसे 
भिन्न दो सौ पदों की व्याख्या की है--ऐसा देवराज का कथन है (घु० हे ) 
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(२) नैगम काण्ड ४ अध्याय 
( जहा-ऋषीसमस्‌ ) (क) १ खण्ड-६२ पद ४ अध्याय 
(ख) २ खण्ड-८४ ,, ५ अध्याय 
(ग) ३ खण्ड-१३२,, ६ अध्याय 
पूव प्रटक 
(३) देवत काए्ड... ५ अध्याय 
(अग्नि-देवपत्नी)/४ | (क) १ खर्ड- ३ पद ७ अध्याय(देवताविषयक विशिष्ट 
भूमिका के साथ) 
(ख) र्‌ 22 ३ रे 99 द् है । 
[ (ग) डरे 93 रे६ क्र्प €्‌ 8 
(घ) ढ। 9 र२रे ;, ९१० , 
(ड-) ५. हे २६ 89 १२१ 29 


[ (४) धर १9 ३१ 9९२ 99 _ 


अललज खिल -बननकलनजतनानओ, 


उत्तरघटक 


यास्क की प्राचीनता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होता। ये पा- 
शिनि से भी प्राचीन हैं | संस्कृतभाषा का जो विकाश इनके निरुक्त में मिलता है 
वह पाणिनीय अष्टाध्यायी में व्याख्यात रूप से प्राचीनतर है। महाभारत के 
शान्तिपव में ( अ४ ३४२ ) यास्क के निरुक्तकार होने का स्पष्ट निर्देश है-- 
यास्की माम्ृषिरव्यग्रों नेकयज्ञंघु गीतवान। 
शिपिविष्ट इति ह्मस्माद्‌ गुलद्यनामधरो हाहम ॥७२॥ 
स्‍्त॒त्वा मां शिपिविष्टेति यास्कऋषिरुदारधीः | 
यत्पसादादधो नष्टं निरुक्तमभिजग्मिवान ||७३॥ 
इस उल्लेख के आधार पर भी हम यास्क को विक्रम से सात-श्राठ सौ 
वर्ष पूर्व मानने के लिए बाध्य होते हैं | यास्क के इस अन्थ की महत्ता बहुत ही 
अधिक हे | ग्रन्थ के आरम्भ में यास्कर ने निरुक्त के सिद्धान्त का वैज्ञानिक 
प्रदशन किया है | इनके समय में वेदाथ| के अनुशीलन के लिए अनेक प्त थे, 
जिनका नाम इस प्रकार दिया गया है--( १ ) अधिदेवत; ( २ ) अध्यात्म; 
(५ है ) आख्यान समय; ( ४) ऐतिहासिका;; ( ५) नैदानाः, ( ६ ) नैरुक्ता;, 
(७ ) परिब्राजकाः, (८) पूर्व याशिका3, ( £ ) याशिकाः | इस मत निर्देश 


श्राकाश शअ्न्तरिक्ष ध्थ्वी स्थान 
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से वेदार्थानुशीलन के इतिहास पर विशेष प्रकाश पड़ता है। यास्‍स्क का 
प्रभाव अ्रवान्तरकालीन वेदभाष्यकारों पर बहुत ही श्रधिक पड़ा है। 
सायण ने इसी पद्धति का अनुसरण कर वेदभाष्यों की रचना में ऋृतकायता 
प्राप्त की है। यास्क की प्रक्रिया आधुनिक भाषा वेत्ताओं को भी प्रधानतः 
मान्य है। निरुक्त का एक मात्र प्रतिनिधि होने के कारण इसका महत्त्व 
सर्वातिशायी है | 
निरुक्त स्वयं भाष्यरूप है फिर भी वह स्थान-स्थान पर इतना दुरूह् है 
कि विद्वान टीकाकारों को भी उसके अथ समझने के लिये माथापच्ची करनी 
पड़ती है | तिस पर उसका पाठ यथाथरूप से परम्परया प्राप्त भी नहीं होता। 
भाषा की दुरुहता के साथ-साथ उसके पाठ भी स्थान-स्थान पर इतने भ्रष्ट 
हैं कि दुग जैसे विद्वान ओीकाकार को भी कठिनता का अनुभव करना पड़ा 
है | निरुक्त की व्याख्या करने की ओर विक्रम से बहुत पूव विद्वानों का ध्यान 
आक्ृष्ट हुआ था | इसका पता हमें पतञ्जलि के महाभाष्य से ही चलता है। 
अष्टाध्यायी ४।३।६६ के भाष्य में वे लिखते हैं--.“शब्दसन्थेषु चेषा प्रसततरा 
ग़तिभंवति । निरुक्त' व्याख्यायते। व्याकरण व्याख्यायत इत्युच्यते। न 
कश्चिदाह पाटलिपुत्र' व्याख्यायत इति |” परन्तु पतज्जलि का संकेत किस 
व्याख्यान की ओर है इसका पता नहीं चलता । 
सबसे विस्तृत तथा सम्पूर्ण टीका जो आजकल निरुक्त के ऊपर 
उपलब्ध हुई है वह है दुर्गाचायद्त्ति | परन्तु यह इस विषय का आदिम 
ग्रन्थ नहीं है, इतना तो निश्चित ही है। दुर्गइत्ति में चार स्थलों" पर किसी 
वार्तिककार के श्लोक उद्धृत किये गये हैं, प्रसज्ञ से स्पष्ट माल्ूम पड़ता है कि 
यह वार्तिक इसी निरुक्त पर ही था। निरुक्त स्वयं भाष्यरूप है अ्रतएव उसके 
ऊपर वार्तिक की रचना अयुक्त नहीं | निरुक्त वार्तिक की सता एक अन्य 
ग्रन्थ से भी प्रमाणित होती है। मण्डन मिश्र रचित (स्फोय्सिद्धि! नामक अन्य 
की 'गोपालिका टीका? में निरुक्त वार्तिक से छः श्लोक उद्धृत किये गये 
हैं | और ये सब श्लोक निरुक्त १२० की व्याख्यारूप हैं| अतः इन दोनों 
प्रमाणों को एकत्र करने से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि निरुक्त अन्य 
अवश्य था और अत्यन्त प्रचीन भी था। परन्ठु अभी तक इस ग्रन्थ का पवा 


१निरुक्त वृत्ति 4१, दा३१, 589॥ १३।१३ 


श्र 
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नहीं चलता | यदि इसका उद्धार हो जाय तो वेदार्थानुशीलन के इतिहास 
में एक अत्यन्त प्रामाणिक वस्तु प्राप्त हो जाय | बबर स्वामी की टीका की 
भी यही दशा है। स्कन्द स्वामी ने इन्हें पूव के टीकाकारों में उल्लिखित 
किया है? तथा इन्हें दुर्गाचार्य से भी प्राचीनतर माना है | जब तक इस ग्रन्थ 
की उपलब्धि नहीं होती तब हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि बबंर 
स्वामी पूव निदिष्ट वातिककार से भिन्न हैं या अभिन्न | 


दुर्गा चाय 


निरुक्त के प्राचीन उपलब्ध टीकाकार दुर्गाचाय ही हैं, परन्तु ये आद्य 
टीकाकार नहीं हैं। इन्होंने अपनी बृत्ति में प्राचीन टीकाकारों की व्याख्या की 
आर अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है | वेदों के ये कितने बड़े ममज्ञ थे 
इसका परिचय तो दुगबति के साधारण पाठक को भी लग सकता है। इस 
वृत्ति में निरुक्त की तथा उसमें उब्लिखित मन्त्रों की बड़े विस्तार के साथ 
व्याख्या प्रस्तुत की गई है | निरुक्त का प्रति शब्द उद्धृत किया गया है। 
इस वृत्ति के आधार पर समग्र निरुक्त का शाब्दिक रूप खड़ा किया जा सकता 
है | विद्ता तो इनकी इतनी अधिक है, साथ ही साथ इनकी नम्नता भी 
एलाघनीय हे। निरुक्त के दुरूह अंशों की व्याख्या करने के अवसर पर 
इन्होने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि ऐसे कठिन मंत्रों के ब्याख्यान में 
विद्वान की भी मति रुद्ध जाती है। हम तो इसके विषय में इतना ही जानते हैं -- 

ईट्शेषु शब्दाथन्यायसंकटेष मन्त्राथघटनेषु दुःखबोधेषु मतिमतां 
मतयो न प्रतिहन्यन्ते | वय॑ त्वेतावदतावबुद्ध यामह इति |? ७।३१ 

कहीं-कहीं इन्होंने स्वयं नवीन पाठ की योजना की है | इससे स्पष्ट है कि 
इन्होने निरुक्त के अथ में बड़ी छान बीन से काम लिया है। यदि हमें यह 
आज उपलब्ध नहीं होती तो निरुक्त का समझना एक दुरूह ही व्यापार 
होता । परन्तु दुःख की बात है कि दुर्गाचाय के विषय में हमारा ऐतिहासिक 
ज्ञान बहुत ही स्वल्प है। ४१४ निरुक्त में इन्होंने अपने को कापिष्ठल 
शाखाध्यायी वसिष्ठगोत्री लिखा है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर वृत्ति 
की पुष्पिका इस प्रकार है--- 


किन जन निशनन पाननिकपनत वैनननननन+- 


१तस्थपुवटीकाकारैज्र बेरस्वरा मिभगवद्दुर्गप्रभतिभिर्विस्तरेण व्यास्यातस्य । 
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' इति जंबूमार्गअमवासिन आचायंभगवद्दुर्गस्य कृतीं ऋज्वर्थायां 
निरुक्तवत्तौ.... . .उध्यायः समासः । 
ये जंबूमाग आश्रम के निवासी थे। परन्तु यह स्थान हैकहाँ ! 
डा० लक्ष्मणस्वरूप इसे काश्मीर रियासत का जम्बू मानते हैं परन्तु पं० 
भगवद्दत का अनुमान ज्यादा सयुक्तिक मालूम पड़ता है कि वे शुजरात प्रान्त 
के निवासी थे । वे मैत्रायणी संहिता से अधिक उद्धरण देते हैं| यह संहिता 
गुजरात प्रान्त में किसी समय प्राचीनकाल में बहुत ही प्रसिद्र थी। इस 
अनुमान का यही आधार है। दुगवृत्ति की सब से प्राचीन हस्तलिखित प्रति 
१४४४ सम्बत्‌ की है। अतः दुर्ग इससे प्राचीन अवश्य होगे | श्रीमगवद्दत्त 
ने सप्रमाण दिखलाया है कि ऋग्वेद के भाष्यकार उद्गीथ दुर्गाचाय से 
परिचित हैं। अतः दुग का समय विक्रम के सप्तम शतक से प्राचीन है। 
निरुक्त के अन्य टीकाकारों में स्कन्ध महेश्वर की टीका लाहौर से अ्रभी 
प्रकाशित हुई है। यह टीका विद्वत्तापूण तथा प्रामाणिक है। ये स्कन्ध 
स्वामी ऋग्वेद के भाष्यकार ही हैं। वररचिक्ृत “निरुक्त समुच्चय!ः नामक 
ग्रन्थ का परिचय श्री भगवद्दत ने अपनी पुस्तक में दिया है| यह निरुक्त 
की व्याख्या नहीं परन्तु निरुक्त के सिद्धान्तानुसार लगभग सौ मन्त्रों की 
व्याख्या है। निरुक्त की इन टीकाओं के अनुशीलन करने से हम अनेक 
ज्ञातव्य विषयों पर पहुँच सकते हैं। निरुक्त तथा उसकी बृत्तियों में दिये गये 
संकेतों को ग्रहण कर मध्यकालीन भाष्यकार वेद का भाध्य करने में झृत- 
कार्य हुये हैं। इस बात पर ध्यान देने से इस युग के व्याख्या-अन्थों की 
महत्ता भली माँति ध्यान में आ जाती है । 


२--मभध्य काल 


गुप्तकाल में वैदिक धर्म का महान्‌ अम्युदय हुआ | इतिहास वेत्ता 
पाठक मली भाँति जानते हैं कि गुप्त सम्राद्‌ परमभागवत? की उपाधि से 
अपने को विभूषित करना गौरवास्पद समभते थे। इन्होंने वेदिक धर्म का 
पुनरुद्धार सम्पन्न किया | सप्तमशतक में आचाय कुमारिल ने मीमांसाशास्त्र 
की भूयसी प्रतिष्ठा की । इनके व्यापक प्रभाव से वेदाध्ययन को और परिडतों 
की प्रवृत्ति पुनः जाग्रत हुई | बौद्धकाल में वेदों की ओर जनता की दृष्टि कम 
थी, परन्त॒ कुमारिल ने बौद्धों की युक्तियों का सप्रमाण खण्डन कर वेद की 


हु 
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प्रामाणिकता सिद्ध कर दी | हमारा अनुमान है कि कुमारिल--शंकर के समय 
में वेदों के अरथ समझने ओर समझाने की प्रव्न्ति विशेष रूप से जागरूक 
हुईं | वैदिक भाष्यकारों मे प्राचीनतम माष्यकार स्क्रन्दस्वामी के आविर्भाव 
का यही युग है। यहाँ संहिताक्रम से भाष्यकारों का संज्ञषिपत वर्णन किया जा 
रहा है | 


तैत्तिरिय संहिता--भट्ट भास्कर 


भास्कर मिश्र के समय का निर्धारण करना वैदिक भाष्यकारों के 
इतिहास के लिए. नितान्त आवश्यक है। सायणाचाय के द्वारा निर्दिष्ट होने से 
इनका समय विक्रम की १५ वी शताब्दी से पहले ही होना 
काल निश्चित है | वेदाचाय (अपरनाम लक्षण; समय वि० सं० 
१३००) ने अपने 'सुदर्शन मीमांसा? नामक ग्रन्थ में भट्ट 
भास्कर मिश्र का ही नामोस्लेख नहीं किया है, प्रत्युत इनके वेदभाष्य, जिसका 
नाम 'ज्ञानयज्ञ” हे, से भी अपना परिचय दिखलाया है! । देवराजशब्बा के 
द्वारा इनके उल्लेख किए जाने की घटना का संकेत हम पहले कर आए हैं। 
प्रसिद्ध वैदिक हरदत्त (वि० सं० १२वीं शताब्दी) ने एकाग्नि काण्ड के अपने 
भाष्य की रचना में भास्कर कृत भाष्य की विशेष सहायता ली है। इन सब 
प्रमाणों के आधार पर भास्कर मिश्र का समय विक्रम की १२वीं शताब्दी से 
पूव का ठहरता है। अतः इन्हें ११वीं सदी मे मानना अ्रयुक्तियुक्त न होगा। 
इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि भास्कर के द्वारा अपने माष्य में उद्धृत 
ग्रन्थ तथा ग्न्‍न्थकार, जैसे आयमटीय, अमरकोश तथा काशिका आदि अत्यन्त 
प्राचीन हैं । इसलिए इनका उक्त काल उचित प्रतीत होता है। 
भट्ट भास्कर ने तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा है जिसका नाम 
जशञानयज्ञ भाष्य है। यह बड़ी विद्वता से रचा गया है। इसमें प्रमाणरूप से 
अनेक प्राचीन वैदिक ग्न्थ उद्घृत किए गए हैं। लुप्त वैदिक निधण्टुओं से 
भी अनेक प्रमाण दिए गए हैं। मन्त्रो के अथथ प्रदशन में कहीं-कहीं भास्कर 


१तन्न भाष्यकृता भद्दभास्करमिश्र ण॒ ज्ञानयज्ञाख्ये भाष्ये एतग्माणव्या- 
ख्यानसमये चरणम्रिति देवताविशेष इतितदनुशुणमेव व्याख्यातम ॥ 
“-सुदशनमीमांसा ए० ४ 
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ने भिन्न-भिन्न आचार्यामिमत अर्थों को भम॑ दिखलाया है। यज्ञपरक अथ का 
ही निर्देश इसमें नहीं है बल्कि अध्यात्म तथा अधिदेव पक्ष में भी वेदमन्त्रों 
का अथ बड़ी सुन्दरता से किया गया है। उदाहरणाथ 'हंसः शुचिष्रद्‌ वसु- 
रन्तरित्षपतः प्रसिद्ध मंत्र के 'हंसः पद की तीन तरह से व्याख्या की गई है | 
अधियज्ञ पक्ष में हंस का अ्रथ है रथ (इन्ति प्रथिवीमिति इंसः) | अधिदैवपत्ष में 
हंस का अथ है आदित्य तथा अध्यात्मपत्ष भे हंस है आत्मा | इसी तरह से 
अन्य मन्त्रों के भी अथ कई प्रकार के करिए गए हैं| इस प्रकार की अन्य 
विशेषताओं के कारण यह वैदिक साहित्य में इतना महत्त्व रखता है। 


ऋग्वेद भाष्य 
ऋग्वेद संहिता का सब से पहला उपलब्ध भाष्य स्कन्दस्वामी का है। 
वैदिक साहित्य में यह भाष्य बड़े आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता 
है| ग्रन्थकार की प्राचीनता के साथ-साथ ग्रन्थ के अन्तरंग गुणों ने उसे इस 
उच्च आसन पर बैठाया है। भाष्य के अन्त में दिए गए कतिपय श्लोकों से 
इनके देशादि का पर्याप्त परिचय मिलता है | स्कन्दस्वामी गुजरात की प्रख्यात 
राजधानी वलभी के रहनेवाले थे | इनके पिता का नाम भतृ्‌ श्र्‌ व था | इसका 
पता निम्नलिखित श्लोक से, जो ऋग्वेद भाष्य के प्रथमाष्टक अध्याय के अन्त 
में मिलता है, चलता है-- 
वलभीविनिवास्येताम॒गर्थागमसंहतिम्‌ । 
भत्‌ ध्र वसुतश्चक्रे स्कन्दस्वामी यथास्मृति | 
ख्राचाय स्कन्दस्वामी के समय का भी निणय पयोत्त रीति से किया 
गया है। पीछे के ग्रन्थों में इनके नामोंल्लेख होने से हमें इनके आविर्भाव 
काल का पता चलता है, परन्तु शतपथ ब्राह्मण के विख्यात 
काल भाष्यकार हरिस्वामी के गुरु होने से इनका समय बहुत कुछ 
निश्चित रूप से जाना जा सकता है। शतपथ भाष्य के 
आरम्भ में हरिस्वामी ने अपना परिचय दिया है ओर स्कन्दस्वामी को अपना 
गुरु बतलाया है-- 
नागस्वामी तत्र, ,... श्रीगुहस्वामीनन्दनः | 
तत्र याजी प्रमाणज्ञ आदयों लक्ष्म्या समेघित; ॥५॥॥ 
तन्‍्नन्दनों हरिस्वामी प्रस्फुरद्वेदवेदिमान्‌ । 
२७ 


ऐश 
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त्रयी व्याख्यानधोरेयोड्चीततन्त्रों शुरोमु खात ॥॥६॥ 
यः सम्राद्‌ कृतवान्‌ सप्त सोमसंस्थास्तथक्‌ श्रुतिम्‌ । 
व्याख्यां झृत्वा5ब्ध्यापयन्सा श्रीरकन्दस्वाम्यस्ति मे गुरु; ७) 
हरिस्वामी ने अपने भाष्य को रचना का भी समय दिया है-- 
यदाब्दानां कलेज॑स्पु; सपम्तत्रिंशच्छुतानि वै । 
चत्वारिशत्समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम ॥ 
अर्थात्‌ कलियुग के ३७४० वर्ष बीतने पर भाष्य बनाया गया। 
कलियुग का आरम्भ वि० सं० पूव ३१५३ अर्थात्‌ ३१०२ ईसा पूब में माना जाता 
है, अतः हरिस्वामी के शतपथभाष्य का निर्माण काल ( ३१४६---३७४० ) 
पे वि० सं०६६३४--६ शव्यई० भें माना जा सकता है । इसके पहले स्कन्दस्वामी 
ने अपना ऋग्भाष्य बना डाला था तथा हरिस्वामी को वेद पढ़ाया था। 
अतः आचाय स्कन्दस्वामी का काल वि० सं०ध८२ ( ६२५ ई० ) के आस 
पास अनुमानतः सिद्ध है। इस प्रकार स्कन्दस्व्रामी भ्रीहष तथा बाणभट्ट के 
समकालीन थे | 
स्कन्दस्वामी ने यास्क निरुक्त के ऊपर टीका लिखी है । निरुक्त टीका 
के रचयिता तथा ऋग्भाष्य के कर्ता आचार्य स्कन्दस्वामी अभिन्न व्यक्ति हैं, 
इसका पता हमें देवराजयज्वा के उस लेख से चलता है जिसमें निरुक्त टीका 
में प्रयसः शब्द का तथा वेदभाष्य में 'अवस्‌? शब्द का स्कन्दस्वामी के द्वारा 
अन्न अथ किये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया ग़या है-- 
उप प्रयोगिरागतम? इत्यादिध निरुक्तटीकायां स्कन्दस्वामिना प्रय 
इत्यन्न नाम उच्यते, तथा च “अक्लिति श्रवः? इत्यादि निगमेपु वेदभाष्ये श्रव 
इत्यन्न नाम इति स्पष्टमुच्यते | 
इस उद्धरण के अध्ययन से यही प्रतीत होता है कि देवराजयज्वा को 
स्कन्दस्वामी निरुक टीका तथा वेदभाष्य दोनों के रचयिता अभीष्य थे | श्रत: 
इस विषय मे सन्देह करने का स्थान नहीं कि वेदभाष्य तथा निरुक्त टीका इन 
दोनों को स्कन्दस्वामी ने ही बनाया था | 
स्कन्दस्वामी का ऋगू भाष्य अत्यन्त विशद है। इसमें प्रत्येक घृक्त के 
आरम्भ में उस सूक्त के ऋषि तथा देवता का उब्लेख किया गया है तथा 
इसके बोधक प्राचीन अनुक्रमणियों के श्लोक उद्धृत किए गए हैं | निघरट्, 
निरुक्त आदि वैदिकाथोंपयोगी ग्रन्थों से भी उपयुक्त प्रमाण स्थान-स्थान पर 
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दिए गए हैं। भाष्य खूब सरल है तथा मिताहूर है। व्याकरण सम्बन्धी बातों 
का उल्लेख सत्तित्र में ही किया गया है | सायण भाष्य के प्रथमाष्टक की तरह 
व्याकरण का विस्तार से प्रदर्शन इसमें नहीं है। स्कन्दस्वामी के भाष्य का 
प्रभाव सायण के ऋग्भाष्य पर अवश्य पढ़ा था; इसके अनेक प्रमाण तथा 
उदाहरण हैं। स्कन्दस्वामी का साध्य ऋग्वेद के केबल आधे भाग--चौथे 
अष्टक तक ही उपलब्ध हुआ है। शेष भाग की पूर्ति दो आचारयों ने की हे, 
जिनका वर्णन आगे किया जायगा। अवन्तशयन ग्न्थावली में यह भाष्य 
प्रकाशित होने लगा है | 


(२) नारायण 
ऋग्वेद के भाष्य में बेकटमाधव ने लिखा है-- 
स्कन्दस्वामी नारायण उद्गीथ इति ते क्रमात्‌ | 
चक्र : सहैकमृस्माष्यं पदवाक्याथगोचरम्‌ ॥| 

अर्थात्‌ स्कन्दस्वामी, नारायण तथा उद्गीथ ने क्रम से मिलकर एक ही 
ऋग्भाष्य बनाया । इससे यह स्पष्ट है कि नारायण ने ऋग्भाष्य की रचना में 
स्कन्दस्थमी की सहायता की थी। क्रमात? शब्द से अनुमान होता है कि 
ऋग्वेद के मध्य भाग पर नारायण ने अपना भाष्य लिखा। कुछ लोग साम- 
भाष्यकार माधव के पिता नारायण तथा इस नारायण को एक ही व्यक्ति 
मानते हैं, परन्तु इसके लिए अभी तक कोई सबल प्रमाण नहीं मिला है। 
इनका भी समय विक्रम की साँतवी शवाब्दी में अनुमान सिद्ध है । 

( ३ ) उद्गीथ 

वेकटमाधव के कथनानुसार उद्गीथ ने स्कन्दस्वामी के भाष्य में 
सहायता पहुँचाई थी। इन्होंने ऋग्वेद के अन्तिम भाग पर भाष्य लिखा हे। 
प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर उद्गीथ ने अपने विषय में लिखा है-- 
धवनवासीविनिर्गताचारयस्य उद्गीयस्व कृता ऋग्वेदसाष्ये,..अध्यायः समातः। 
इससे उद्गीथाचार्य का वनवास से कोई न कोई सम्बन्ध ग्रतीत होता 
है | प्राचीन काल में कर्शायक् का पश्चिम भाग वनवासी ग्रान्त के नाम से 
सर्वत्र बिख्यात था। अतः आचार्य उद्गीथ इसी प्रान्त अर्थात्‌ कर्नाटक देश 
के समीप के ही रहनेवाले जान पड़ते है। इसके अतिरिक्त इनके विषय में 
कुछ ज्ञात नहीं है। 
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उद्गीथ के नाम का उल्लेख सायण तथा आत्मानन्द ने अपने भाष्य 
में किया है । इनका भाष्य स्कन्दस्वामी के भाष्य की शैली पर जान पड़ता 
है। इसका भी प्रभाव सायण के भाष्य पर पड़ा था। अतः इसके प्रकाशन से 
एक नवीन भाष्य की ही प्रामि न होगी, प्रत्युत सायण भाष्य के पाठ के 
संशोधन में भी इससे पर्यात्त सहायता की आशा की जाती है | आचार्य उद्गीथ 
के भाष्य के लाहोर से प्रकाशित होने की विज्ञप्ति निकली है । 

(४) माधवमद्ठ 

ऋग्वेद के माधव नामक चार भाष्यकारों का अब तक पता चला है। 
इनमें तो एक सामवेद संहिता के भाष्यकार हैं | तीन माधव नामधारी भाष्यकारो 
का सम्बन्ध ऋग्वेद के साथ है| इनमें से एक तो हमारे चरितनायक सायणु 
माधव ही हैं। यद्यपि सायथण ने ऋकसंहिता पर भाष्य लिखा तथापि माधव के 
द्वारा इस काय में पर्याप्त सहायता दिये जाने के कारण माधव भी भाष्यकार 
के रूप में किन्‍्हीं स्थान मे णहीत किये गये हैं।अतएव एक माधव तो सायणा- 
चाय ही हुये | दूसरे माधव वेड्डुटमाधव हैं | जिनका निर्देश प्राचीन माष्यों में 
मिलता है। एक अन्य माधव भी हें जिनकी प्रथम अष्टक की टीका श्रभी 
हाल में मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुईं है। यह टीका बड़ी ही सार- 
ग़र्मित है। अल्पाक्षर होने पर भीं मन्त्रों के अर्थ समझने में नितान्त महत्त्वपूण 
है | कुछ विद्वान्‌ इस माधवभट्ट ओर वेड्ूटमाधव को एक ही व्यक्ति मानते हैं 
परन्तु दोनों व्यक्तियों के लिखे गये भाष्यो की तुलना करने पर स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि माधवभट्ट वेझड्डुूटमाघव से नितान्त भिन्न एवं उनपे प्राचीनतर 
हैं | इस सिद्धान्त पर पहुँचने के साधक अनेक प्रमाण हैं। पहली बात यह है 
कि सायण ने माधवभट्ट के नाम से जिस श्रथ का उल्लेख किया है वह इस 
नयी टीका में बिल्कुल उपलब्ध होता है | जान पड़ता है कि यह ग्रन्थ बहुत 
दिनों से लुप्तप्राय-सा हो गया था । इसीलिये देवराजयज्वा ने अपनी निघण्ठु 
टीका में वेड्ुुटमाधघव ओर माधवभट्ट के व्यक्तित्व को सम्मिलित कर दिया है। 
वेह्डुटमाधव के नाम से जितने उद्घरण उन्होंने दिये हैं वे सब के सब इस 
टीका में उपलब्ध हो सकते हैं यदि वह पूरी उपलब्ध हो जाय। हमारे मित्र 
पं० सीताराम जोशी ने खोज निकाला है" कि देवराज के लगभग आधे निर्देश 


) देखिए, काशी की ओरियन्टल कान्फ्र नस की लेखसाला । 
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प्रकाशित टीका में ही उपलब्ध हो जाते हैं। यह माधवभट्ट ऋग्वेद में महान 
विद्वान्‌ रहे होंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं | इस ठीका के आरम्भ करने 
से पहले उन्होंने ग्यारह अनुक्रमणियाँ लिखी थीं जिनमें से हर एक कोष रूप 
में रखकर ऋग्वेद के शब्दाथ को प्रकट करने में समथ हैं | इनमें से उपञ्ब्ध 
दो अनुक्रमणी छुप चुकी हैं। वे हैं नामानुक्रमणी और आख्यातानुक्रमणी | 
इनके पढ़ने से यह अनुमान सहज में हो सकता है कि वे ऋक्‌ संहिता के 
नाम और क्रियाओं की एकन्र संग्रह हैं, जो समानाथक हैं। किन्तु इनसे 
अधिक महत्त्व की अनुक्रमणियां जैसे निवचनानुक्रमणी, छुन्दोनुक्रमणी और 
सब से अधिक महत्त्व की स्वरानुक्रमणी, उपलब्ध नहीं हैं, यह बहुत ही खेद 
का विषय है| स्वरानुक्रमशी को सब से अधिक महत्त्व की हम इसलिए 
मानते हैं कि इसमें जो स्वर का ज्ञान है वह उपलब्ध टीकाश्रों में किसी में 
भी पाया नहीं जाता । इस वैशिष्ल्य का निर्देश विद्वान बहुत पहिले देवराज- 
यज्वा के निघण्टु निवंचन में पढ़ चुके थे | मालूम पड़ता है फ्ि देवराजयज्वा 
इस माधव को स्वयं यथाथ रूप से नहीं जानते थे। अपने ग्रन्थ की प्रस्तावना 
में उन्होंने वेकट्माधव का निर्देश किया है और बहुत संभव है कि उन्होंने 
उन्हीं को माधव के निर्देश से सम्बद्ध किया हो | आगे चलकर यह पता लग 
चुका है कि उन माधव के निर्देशों में से एक भी निर्देश वेकट्माधव के ग्रन्थ 
में नहीं मिलता । और कतिपय सावण माधव के बृहद्भाष्य में मिलते हैं जो 
उनके निज के नहीं हैं। देवराजयज्वा के सभी निर्देश इस नये माधव के 
ग्रन्थ में मिल सकते हैं यदि वह समग्र उपलब्ध हो जाय | जितना उपलब्ध हुआ 
है, उसमें आधे से अधिक निर्देश पाये गये हैं ओर वे अक्षरशः मिलते हैं। 
सिवा इसके अनुक्रमणी का निर्देश कर देवराजयज्वा ने जो उद्धरण दिये हैं 
वे भी उपलब्ध इस माधव के दोनों अनुक्रमिणियों में पाये गये हैं अतएव वह 
माधव वेंकटमाघव न होकर इस नये ग्रन्थ के लेखक दूसरे या तीसरे माधव हैं 
और बहुत प्राचीन होने के कारण देवराजयज्वा ने भी उनको वेकटमाधव 
मानने की मूल की है। 

टीछा की विरावता--इस माधव की टीका वास्तव में भाष्य ही हे | 
इसका अनुकरण सायशमाघव, वेकटमाधव इन दोनों ने मुक्तहस्त से किया 
है। स्कन्दस्वामी की टीका में भी इसकी अनुक्रमणियों का अनुकरण पाया जाता 
है | दुःख की बात यह है कि बहुत ही थोड़ा भाग केवल एक हो अष्टक-ऋकू्‌ 


एः 
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संहिता पर यह भाष्य उपलब्ध है | तथापि इतना ही भाग ऊपर कहे हुए 
विधानो को पुष्ठ करने में पर्याप्त है | देवराजयज्वा ने माधव का निर्देश कर 
जो स्वर की बाते लिखी हैं उनमें साठ प्रतिशत के ऊपर इस अब्पकाय में ही 
पाये जाते हैं | देवरा जयज्वा ने अपने निर्देशों को सारे संहिता भाष्य से लिया 
है | मालूम पड़ता है कि पूरा भाष्य उनके पास था । परन्तु इस माधव का 
ठीक परिचय देवराज को न था क्योंकि अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में 
वेकटमाधव ओर माधवदेव का ही निर्देश किया है जिनके ग्रन्थों में ये बातें 
नहीं मिलती । यह माधव ही माधवभट्ट कहाने योग्य हैं क्योंकि इनका ऋग्वेद 
का अथज्ञान बहुत ही उच्च प्रति का पाया जाता है। सायणाचाय की तरह 
अनेक अथ देने की इनकी कोशिश बिल्कुल नहीं है। सन्दिग्ध स्थलों को 
स्वरभेद से, प्रातिशाख्य भेद से विशद करने की इनकी शैली अ्रनूठी है | यद्यपि 
भाष्य लघुकाय है तथापि निःसंन्दिग्ध अथ दिये हुए हैं| जिनका अनुकरण 
स्कन्दस्वामी, वेंकट माधव और सायणाचाय बराबर करते हैं। विद्वानों के 
मन में सायणाचाय चतुदश शतक खिष्टाब्द, वेकटमाघव दशमशतक और 
स्कन्दस्वामी सप्तमशतक के माने गये हैं तब ये माधव भट्ट इन सबो से सुतरी 
प्राचीन हैं। ओर इनके उपलब्ध ग्रन्थों से ओर निर्देशों से इनका सम्प्रदाय 
कोई अन्य होगा ऐसा अनुमान होता है। यह कौन थे कहना कठिन है | 
निवचनानुक्रमणी के उद्धरणों से मालूम पड़ता है कि ये यास्काचाय से भी 
भिन्न कोई सम्प्रदाय के अनुयायी रहे होगे | हमें बहुत खेद है कि ऐसे महत्त्व 
के ऋकसहिता के टीका गन्थ पूणुरूप से उपलब्ध नहीं हैं। सम्प्रति जितना 
भाग उपलब्ध है वह प्रचीन वैदिक विद्वान प्रथम श्रेणी के अथज्ञ भी होते 
थे इसे सिद्ध करने में पर्याप्त है । 


बंकटमाधव 


माधव ने समग्र ऋक्संहिता पर अपना भाष्य लिखा है। कुछ लोगों 
का अनुमान है कि माधव ने ऋग्वेद पर दो भाष्य लिखे हैं। पहले भाष्य के 
प्रथम अध्याय के अन्त में माधव ने अपना परिचय लिखा है जिससे प्रतीत 
होता है कि इनके पितामह का नाम माधव, पिता का वेंकठाय, मातामह का 
भवगोल ओर माता का सुन्दरी था। इनका मातंगोत्र वसिष्ठ तथा अपना 
गोत्र कौशिक था। इनका एक अनुज भी था जिसका नाम था संकषंण। 
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इनके वंकट तथा गोविन्द नामक दो पुत्र थे। ये दक्षिणापथ के चोल देश 
( अम्प्न प्रान्त ) के रहनेवाले थे* | 

काल--इनके काल निणय के लिए अनेक साधन मिलते हैं जिनकी 
सहायता में इनका समय विशेष रूप से निश्चित किया जा सकता है | 

( १ ) सायण ने ऋ ० १०।८६।१ के भाष्य मे माधव भट्ट की सम्मति 
का उल्लेख किया है जो वेकटमाधव के भाष्य में मिलता है। अ्रतः माधव 
सायण के पहले विद्यमान थे | 

(२ ) निघण्ठु॒ पर भाष्य लिखनेवाले देवराजयज्वा (सं० १३७० 
के आस पास ) ने अपने भाष्योपोद्धात में वक्टाचाय तनय माधव का उल्लेख 
इस प्रकार किया है->ओरी वेकटाचायतनयस्यथ माधवस्यभाष्यकृतो नामा- 
नुक्रमण्याः पर्यालोचनात्‌ू ., ... ...क्रियते |! इससे वकढ” के पुत्र माधव 
का देवराज का पूववर्ती होना स्वयं सिद्ध है । 

(३) कोषकार केशव स्वामी ने (१३०० वि० सं० से पूर्व ) अपने 
प्रसिद्ध कोष नानार्थाणवसक्षेप में माघवाचाय सूरि के नाम से माधव का 
ही उल्लेख किया है-- 


द्योस््वश्वे तथा ह्याह स्कन्दस्वाम्यक्ु भूरिशः । 
माधवाचायसूरिश्व को अपेत्युचि भाषते ॥| 
इसका आशय यह है कि उभयलिंग में गोशब्द का अथ 'ोड़ा? होता 
हैं। स्कन्दस्वामी ने ऋचाओं की व्याख्या में इसी अथ को कहा है तथा 
माधवाचाय सूरि ने भी 'कोअघ? ( ऋ० १।८४१६ ) इस ऋचा की 
व्याख्या में गो शब्द का अथ्थ अश्व किया है। वेकट्माघव के उक्त ऋचा 
के भाष्य में यही अ्रथ मिलता है। श्रतः इस निर्देश से माघव का समय वि० 
सं० १३०० से पूव का ठहरता है। 
इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि माधव का समय १३०० विक्रमी 
से बहुत पहले का है तथा इनकी प्रामाणिकता स्कन्दस्वामी के समान ही 
मानी जाती थी। अतः इनका समय १२०० विक्रम संवत्‌ के आसपास ज्ञात 
होता है | पं० साम्बशिव शास्त्री ने वेकठ्माघव का समय १०४०--११४० 





१कऋष्भाष्य, अनन्तशयन अन्थावली भूमिका श० ७;८। 
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ई० के भीतर माना है।* 
माधव का भाष्य अत्यन्त संक्तिप्त है। उन्होंने 'व्जयन्‌ शब्दविस्तारं 
शब्दे! कतिपयैरिति! लिखकर इह बात को स्वय स्वीकार किया है। इसमे 
केवल मंत्रो के पदों की ही व्याख्या है। संक्षिप्त बनाने की भावना से प्रेरित 
होकर माधव ने मूल के पदों का भी निवेश अपने भाध्यों मे बहुत कम किया 
है। केवल पर्यायवाची पदों को देकर ही माधव ने मन्त्राथ को स्पष्ट करने 
का श्लाघनीय प्रयत्न किया है। इस भाष्य के पढ़ने से मन्त्र का अ्रथ बड़ी 
सुगमता से समझ में आ जाता है | स्कन्दस्वामी के भाष्य की अपेत्षा भी यह 
संक्षिप्त है, सायण के भाष्य से तो कहना ही क्‍या १ व्याकरण सम्बन्धी तथ्यों 
का निर्देश है ही नहीं | हाँ, प्रायः सबंत्र ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रमाण सुन्दर रीति 
से दिए गए हैं जिसमें माधव की ब्राह्मण ग्रन्थों में विशेष व्युत्पत्ति प्रतीत होती 
है। माधव ने स्वयं ही ब्राह्मणों को वेदों के गूद्त अर्थों के समझने में नितानन्‍्त 
उपयोगी बतलाया है | उनक्रा कहना है कि जिस ने केवल व्याकरण तथा 
निरुक्त का अनुशीलन किया है, वह सहिता का केवज्ञ चत॒र्थांश ही जानता 
है परन्तु जिसने ब्राह्मण अन्थों के अथ का विवेचन श्रमपूवफ़ किया है, शब्द 
रीति के जाननेवाले वे ही विद्वान, जिसे माधव ने “वृद्ध” कहा है, वेद के 
यथाथ समस्त अर्थ को कह सकते हैं --- 
संहितायास्तरीयांशं विजानन्त्यधुनातना; । 
निरुक्तव्याकरणयोरासीत येषां परिश्रम: || 
अथ ये ब्राह्मणारथानां विवेक्तारः कृतश्रमाः | 
शब्दरीतिं विजानन्ति ते सब कथयन्त्यपि || 
इस प्रकार ब्राह्मणों के अनुकूल वेदाथ प्रतिपादन का यह भाष्य उज्ज्वल 
उदाहरण है। सक्तिप्त होने से मन्त्र के अथ के समभने में इससे विशेष 
सहायता मिलती है | इस भाष्य के प्रकाशक हैं मोतीलाल बनारसीदास लाहौर 
तथा सम्पादक हैं डा० लक्ष्मणस्वरूप | 
धानुष्कयज्वा 
धानुष्कयज्वा नाम के किसी तीनों वेदों के भाष्यकार का नाम वेदा- 
चाय की सुदर्शनमीमांसा में कई बार आया है। इन स्थानों पर वे “त्रिवेदी- 
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भाष्यकारः तथा तयीनिष्ठवृद्द? कहे गए हैं। अ्रतः इनके वेदत्रयी के प्रामा- 
णिक भाष्यकार होने में तनिक भी सन्देह नहीं रहता | ये एक वैष्णव आचार्य 
थे | इन उल्लेखों के अतिरिक्त न तो इनके विषय में कुछ पता ही है और न 
इनके वेदभाष्य के विषय में | इनका समय विक्रम संवत्‌ १३०० से पूव होना 
चाहिए । 


आनन्द तीथ 


आनन्द तीथ का ही दूसरा नाम मध्य? है, जिन्होंने देतवादी सुप्रसिद्ध 
'माध्यः वेष्णव सम्प्रदाय को चलाया। इनके लिखे अनेक ग्रन्थ हैं जिनमें 
ऋग्वेद के कतिपय मंत्रों की व्याख्यावाला वेदभाष्य भी है। यह भाष्य 
छुन्दोबद्ध है तथा ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ४० थूक्तों पर ही है। इसमें 
राघवेन्द्र यति का यह कथन पर्याप्त रूप से प्रामाणिक है---ऋकशाखागतैकोत्तर- 
सहससूक्तमध्ये कानिचित्‌ चत्वारिंशत्‌ सूक्तनि भगवत्पादेः,..व्याख्यातानि? 

भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में अपने विषय में कहा है कि “वेदेश्च 
सै रहमेव वेद्यःः अर्थात्‌ समस्त बेंद मेरा ही प्रतिपादन करते हैं। वेष्णव 
सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचाय॑ आनन्दतीय का वेदों में भगवान्‌ नारायण का 
सबंत्र प्रतिपदन देखना नितान्त युक्तियुक्त है। अपने भाष्य के आरम्भ में 
वे स्वयं कहते हैं-- ु 

स॒पूर्णत्वात्‌ पुमाननाम पौरुषे सूक्त ईरितः। 
स॒ एवाखिलवेदाथः. सवशाख्राथ एब च ॥ 

अर्थात्‌ नारायण पूर्ण हैं। अतः पुरुष सूक्त में 'सहसशीर्षापुरुष” आदि 
ऋचाओं में वे ही पुरुष? कह्टे गये हैं | समस्त वेद तथा शाज्र का अमिप्राय 
उसी पूर्ण पुरुष के प्रतिपादन से है। इसी दृष्टि को अपने सामने रखकर 
इस वैष्णावाचार्य ने वैदिक ऋचाओं का अथ किया है। जयतीर्थ के कथना- 
नुसार इस मध्वभाष्य में आधिभौतिक तथा आधिदेविक अर्थ के अतिरिक्त 
आध्यात्मिक अर्थ का भी सुन्दर प्रदर्शन किया गया है |* इस प्रकार ऋग्वेद 
का यह 'माध्य? भाष्य कई अंशों में विलक्षणता से भरा पढ़ा है। द्वेतवादियों 
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में इसकी प्रसिद्धि कम नहीं है। इस मध्वभाष्य के ऊपर सुप्रसिद्ध' माध्य 
आचार जयतीय ने ग्रन्थ रचना के तीस साल के भीतर ही अपनी टीका 
लिखी । इस टीका पर भी नरसिंह ने ( १७१८ सं० वि० ) अपनी विद्वति तथा 
नारायण ने भावरत््पप्रकाशिका! नामक दूसरी विवृति लिखी। इनके लेखक 
वैदिक साहित्य के अच्छे विद्वान प्रतीत होते हैं। इन थीका तथा विद्वतियों 
से माध्वभाष्य के समभने में बड़ी सहायता मिलती है। आनन्दतीय का 
अआधविभाव विक्रम की तेरहवीं सदी के मध्य से लेकर १४वीं के मध्य तक है । 
सुनते हैं कि वे ८० वष तक जीवित रहे (१२५४-१३३५ वि० सं० )१ | 


आत्मानन्द्‌ 


आपत्मानन्द ने ऋग्वेद के अन्तगत “अस्य वामीयः सूक्त पर अपना साष्य 
लिखा है। इस भाष्य में उद्धृत अन्यकारों में स्कन्द, भास्कर आदि का नाम 
मिलता है, परन्तु सायण का नाम नहीं मिलता। इससे ये सायण से पूव के 
भाष्यकार प्रतीत होते हैं। उद्धृत लेखकों में मिताक्षरा के कर्ता विज्ञानेश्वर 
(६० १०७०-११०० ) तथा स्मृतिचन्द्रिका के रचयिता देवणभद्ट ( १३वीं 
शती ई० ) के नाम होने से हम कह सकते हैं कि इनका आविर्भाव काल 
विक्रम की चोदहवीं शताब्दी है। 

यह भाष्य भी अ्रपनी विशेषता रखता है। आत्मानन्द ने भाष्य के अन्त 
में लिखा है कि स्कन्दस्वामी आदि का भाष्य यज्ञपरक हैं; निरुक्त अधिदेव 
परक है, परन्तु यह भाष्य अध्यात्म विषयक है | तिस पर भी मूलरहित नहीं 
है; इसका मूल विष्णुधर्मोत्तर है. 

अधियशववपर्य स्कन्दादिभाष्यम्र । निरुक्तमधिदेवतविषयम्‌ । इदन्तु 
भाष्यमध्यात्मविषयमिति । न च भिन्न विप्रयाणां विरोध: । अस्य भाष्यस्थ मूल 
विष्णुधर्मोत्तरम्‌ | 

भाष्य के निरीक्षण करने से पता चलता है कि आत्मानन्द अपने विषय 
के एक अच्छे जानकार थे। इसमें प्रत्येक मंत्र का अथ परमात्मा को लक्ष्य 
कर रहा है। यह इस भाष्य की बड़ी विशेषता है । 


कील >नननीनि नी न कनभनी न 


) सण्डारकर $ शेव वेषद्णव तथा अन्यम्तत 
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साम भष्य 


साम संहिता पर सायण भाष्य लिखने से पहले दो भाष्यों का पता 
चलता है। एक अन्य ग्रन्थकार ने संहिता के ऊपर तो अपना भाष्य नहीं 
लिखा, लेकिन सामवेदियों के नित्य नेमित्तिक अनुष्ठानों में आनेवाले मन्त्रों 
की व्याख्या लिखी | अतः तीन ही ग्रन्यकारों का अब तक पता चला है 
जिन लोगों ने साम की पूरी संहिता पर अथवा साम के शअनुष्ठानोपयोगी 
मंत्रों पर अपनी व्याख्याएं लिखीं । 


(१ ) माधद 
भाधव सामसंदहिता के प्रथम माष्यकार प्रतीत होते हैं। साम के दोनों 
खण्डों--छुन्द आचिक तथा उत्तर आर्थिक--पर इन्होंने अपना भाष्य 
लिखा । इसका नाम “विवरण? है। छुन्द आर्थिक के भाष्य को छन्दसिका 
विवरण? तथा उत्तराचिंक के भाष्य को उत्तर विवरण” नाम दिया गया है। 
अभी तक यह भाष्य अमुद्विटःडस्था में ही पड़ा है, परन्तु इसके पता लगाने 
वाले सत्यत्रत सामश्रमी ने सबसे पहले अपने सायण भाष्य के संस्करण में 
इस भाधष्य के कुछ अंश टिप्पणी के रूप में दिये हैं | 
माधव के पिता का नाम “नारायण? था जिसे कुछ विद्वानों ने स्कन्द 
स्वामी के ऋग्भाष्य के पूरक तथा सहायक नारायण? से अभिन्न ही माना 
है, परन्तु अभी इन दोनों की अभिन्नता मानने के लिए 
काल. प्रबल प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि इनके आविर्भाव- 
काल का निश्चित अनुमान किया जा सकता है। देवराज- 
यज्वा ( ११ शतक ) ने अपने निघण्ड भाष्य की अवतरणिका में किसी 
माधव का निर्देश किया है। सम्भवतः यह माधव सामसाष्य रचयिता माधव 
ही हैं। इतना ही नहीं, महाकवि वाणभट्ट विरचित कादम्बरी का 
रजोजुषे जन्मनि सच्चवृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमः्ख्शे । 
अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥ 
मंगल पद्य माधव के साम विवरण में भी मंगल के रूप में मिलता है । 
इस पद्म का त्रयीमयाय शब्द यही सूचित करता है कि इस का किसी वैदिक 
ग्रन्थ के मंगलाचरण में होना नितान्त उपयुक्त है। अतः माधव ने सब- 
प्रथम इसे अपने सामभाष्य के मंगल के लिए वनाया होगा, यही अनुमान सिद्ध 
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है | भाष्यकार माधव बाणशभट्ट के कोई पूज्य आचाय या गुरु हो सकते हैं। 
बाणभट्ट के पूबज वेद के पारंगत परिडत थे, बाण को भी, जैसा कि हष- 
चरित से पता चलता है, वेद-वेदाक़ु की शिक्षा विद्वान शुरु से मिल्री 
थी। यह घटना पूब अनुमान की पुष्टि मात्र करता है। यदि वह ठीक 
हो तो कहना ही पड़ेगा कि बाणभट्ट के पूववर्ती माधव का समय वि० सं० 
६५७ ( ६०० ई० )से इधर का नहीं हो सकता। श्रतः माधव को विक्रम की 
सातवीं शताब्दी में मानना ठीक जान पड़ता है। 

माधव का भाष्य अत्यन्त महत्त्वपूण है, क्योंकि ये साम सम्प्रदायों के 
विशेष रूप से जाननेवाले थे। इसका पता इस बात से चलता है, जैसा 
सत्यत्रत सामश्रमी ने दिखलाया है कि अनेक स्थलों पर सायण ने आच पाठ 
( ऋग्वेद में प्रदत पाठ ) की ही व्याख्या की है, परन्तु इन स्थलों पर माधव 
ने साम पाठ ( सामवेद में स्वीकृत पाठ, जो आच पाठ से भिन्न है ) को दिया 
है | अन्य विशेषताओं का पता माधव साष्य के मुद्रित हो जाने पर चलेगा। 
इस भाष्य का प्रकाशन वेदाम्यासियों के निःसंदेह बड़े काम का होगा। 


भरतस्वामी 


भरतस्वामी ने सामसंहिता पर भाष्य लिखा था यह भी अभी अ्रप्रका- 
शित ही है। इसके निम्नलिखित पद्म से पता चलता है कि भरतस्वामी 
काश्यपगोत्र के ब्राह्मण थे; इनके पिता का नाम नारायण तथा माता का 
यज्ञदा था, इन्होंने सामवेद की समस्त ऋचाओं की व्याख्या लिखी है-- 
इत्थं श्री भरतस्वामी काश्यपों यज्ञदासुतः। 
नारायणायतनयो व्याख्यत्‌ साम्नामचो डखिलाः || 
काल--भरतस्वामी ने ग्रन्थ के आरम्भ में अपना परिचय यों दिया 
हैं >> 
नत्वा नारायणं तात॑ तत्पमसादादवासधीः । 
साम्नां श्रीमरतस्वामी काश्यपों व्यकारोदचम ॥ 
होसलाधीश्वरे प्रथ्वीं रामनाथे. प्रशासति । 
क्‍ व्याख्या कृतेयं॑ ज्षेमेण श्रीरंगे बलता मया॥ 
इन पद्मों से पता चलता है कि नारायण के पुत्र काश्यप भरतस्वामी ने 
भीरंगम्‌ जैसे प्रसिद्ध वैष्णवती् में रहते- हुए होयेसलाधीश्वर रामनाथ के 
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राज्यकाल में इस भाष्य को बनाया । अपने समकालीन राजा के नामोल्लेख 
से भरतस्वामी के समय का पुरा पता हमें चलता है। बनल साहेब ने रामनाथ 
का जो समय दिया है! ( ११७२-१३१० ) वह आधुनिक ऐतिहासिक गवेष- 
णात्रों के आधार पर गलत ठहरता हैं |* 
होयसज़वंश के विख्यातनामा वीर रामनाथ अपने समय के एक प्रतापी 
नरेश थे | इनके पिता सोमेश्वर इस वंश के प्रधान उननायकों में से माने 
जाते हैं। इन्होने समस्त चोलराजाशओों के प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन 
कर लिया था। रामनाथ सोमेश्वर के द्वितीय पुत्र थे जो देवल महादेवी के 
गर्भ से उत्पन्न हुए थे। सोमेश्वर ने पैतृक सिंहासन अपने प्रथम पुत्र, ब्िज्जल 
रानी के ग् से उत्पन्न, नरसिंह तृतीय को दिया था। दह्िण प्रदेशों पर 
रामनाथ को अपने राज्यकाल में ही शासक बनाया था। पिता की मत्यु के 
ग्रनन्तर रामनाथ इस प्रान्त के शासक बने ही रहे। भ्रीरंगम इनके ही राज्य 
में पड़ता था । अतः भरतस्वामी का उपयुक्त उल्लेख बिलकुल ठीक है। ये 
अपने ज्येष्ठ श्राता से अलग ही स्वतंत्र रूप से दक्षिण प्रदेश पर शासन करते 
थे। महीयूर के दक्षिण भाग में इन्होने अपने भाई से लड़ाई भी लड़ी थी | 
इनके पिता के द्वारा विजित चोल प्रदेश पर इन्हीं का शासन होता था| 
इनके जेठे भाई होयसल नरसिंह तृतीय की मृत्यु ई० सन्‌ १२६२ में हुईं 
जिसके कुछ ही साल बाद ( लगभग १२६४ या १८६५ में ) ये भी यहाँ से 
चल बसे | इनके पुत्र विश्वनाथ इनके थान पर दक्षिण देश के शासक 
हुए; परन्त इनकी मृत्यु केवल तीन वध के भीतर हो गई। इसके बाद 
इनका भी प्रदेश नरसिंह तृतीय के सुपुत्र वीर बल्लाल तृतीय के पैतृकराज्य 
में मिल गया । 
इस विवरण के आधार पर रामनाथ के शासन का अन्त बि० सं० 
१३१५२ (१२६५ ई०) में हुआ । इससे मरतस्वामी के भाष्य का रचनाकाल 
सम्भवतः वि० सं० १३४५ के आसपास होंगा। अतः भरतस्वामी विक्रम की 
चौदहवीं सदी के मध्यकाल में अवश्य विद्यमान थे। ये दक्षिण भारत के 





१ बनंल कृत तंजोर का सूचीपत्र, प्रथमभाग 
२ रासनाथ के विशेष विवरण के लिये देखिए केम्बिज हिस्ट्री आफ 
इंडिया, भाग ३, घृ० ४८४-४८५ । 
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रहनेवाले थे | भमरतस्वामी के भाष्य तथा सायणभाष्य मे लगभग साठ सत्तर 
वर्षों का अन्तर होगा । 

भरतस्वामी का भाष्य बहुत संत्ित है। पूववर्ता भाष्यकार माधव 
से इसमे पर्याप्त सहायता ली गई प्रतीत होती ६। भरतस्वामी ने सामब्राह्मणों 
पर भी भाष्य लिखा है | अतः पूरी संहिता पर इनका भाष्य होना चाहिये । 


गुणविष्णु 

गुणविष्णु के साममनन्‍त्र व्याख्यान का नाम मिथिला तथा बंगाल 
में खूब है। वहाँ के साममवेदियों के नित्य नैमित्तिक विधिओ्रो के उपयोगी 
साममंत्रों की व्याख्या कर इन्होंने बढ़ा भारी काम किया है। थे मिथिला या 
बंगाल के किसी भाग के रहनेवाले थे। इनके छान्‍न्दोग्य मन्त्रभाष्य का एक 
सुन्दर संस्करण अभी हाल ही में कलकत्ता को संस्कृत परिपद्‌ ने निकाला है। 
इसकी प्रस्तावना में विद्वान्‌ सम्पादक ने गुणविष्णु के विपय में अनेक 
ज्ञातव्य विषयों का विवेचन विह्॒ता के साथ किया है । 

यह छान्दोग्य मंत्रभाष्य सामवेद की कौथुम शाखा पर है (हलायुघेन 
ये कारवे कोथुमे गुणविष्णुना)। इस भाष्य तथा सायणकृत मन्त्रत्नाह्मण के 
भाष्य की ठुललना करने से जान पड़ता है कि सायण ने गुशणविष्यु के भाष्य 
को आधार मानकर अपना भाष्य लिखा है। हलायुध के द्वारा भी इस ग्रन्थ 
को उपयोग में लाने के प्रमाण मिलते हैं। इससे सम्भव है कि गुणविष्णु 
बललालसेन या उनके प्रसिद्ध पुत्र लक्ष्मशसेन के राज्यकाल में विद्यमान थे। 
अतः इनका समय विक्रम की १रवी सदी का अन्त तथा १३वीं सदी का 
आरम्भ माना जा सकता है | 

गुशविष्णु का छान्‍्दोग्य मंत्रभाष्य अन्य नितान्त विख्यात है तथा 
प्रकाशित भी है । इनके अन्य दो ग्रन्थों का भी पता चलता है--पहला मंत्र- 
ब्राह्मणभाष्य तथा दूसरा पारस्करगण्ल्यममाष्य। इन गप्न्‍्थों की रचना से ये 
अपने समय के एक ग्रख्यात वैदिक प्रतीत होते हैं। 


वरतेमान युग 
स्दामी दयानन्द सरस्वती 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी संहिताओं पर भाष्य लिखे हैं। 
इनका भाष्य सम्पूर्ण यजुबंद पर ही मिलता है। ऋग्वेद के सातवें मए डल के 
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१६१ वे सूक्त के दूसरे मन्त्र तक ही इनका भाष्य उपलब्ध होता है। ऋग्वेद 
भाष्य का आरम्भ सम्बत्‌ १६३४ मागशीर्ष शुक्न ६ को मन्नलवार के दिन 
किया गया | इसके कुछु समय के अनन्तर ही सम्बत्‌ १६३४ के पोष शुक्र के 
१४ गुरुवार को यजुर्वेद भाष्य का आरम्भ किया गया। इस प्रकार ऋग्वेद 
भाष्य के आरम्भ से एक मास पीछे स्वामी जी ने यजुवंद भाष्य का आरम्भ 
किया | इस भाष्य की समाप्ति संवत्‌ १६३६ मार्गशीप कृष्ण प्तिपत्‌ को हुई। 
इसी बीच में इन्होंने अपनी शैली के निदर्शनाथ १६३५ सम्बत्‌ में अपना 
प्रसिद्ध ग्रन्थ ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका लिखा । स्वामी जी ने भाष्य संस्कृत में 
लिखा, उसका हिन्दी भाषान्तर उनके सहयोगी परण्डितों ने किया। 

अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में इन्होंने वेद विषयक अपनी मान्यताश्रों 
का वर्णन किया है | स्वामी जी की सम्मति में वेद अ्रनादि तथा ईश्वर प्रयीत 
हैं| वेदों में एकेश्वरवाद ही है। वेद सब विद्याश्रों के निधान हैं, विशान के 
सहारे आज कल जितनी विद्याय प्रचलित तथा आगे जितनी आविष्कृत की 
जा सकती हैं उन सबों का परिचय तथा सूचना वेद के मन्त्रों में उपलब्ध 
होती है। वेदमन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय ईश्वर ही है। इन्द्र, अग्नि, रुद्र, वरुण 
सविता, पूषा, आदि जिन नाना देवताश्रों की र्ठ॒ति वेदों में उपलब्ध होती है 
वह सब ईश्वर की ही स्तुति है| इन्द्रादि देवताओं से अभिप्राय एक ईश्वर 
से ही है । इसलिये उनका दृढ़ मत है कि याज्षिक्रों की तेंतीस देवताओं की 
स्तुति का तथा पाश्चात्यों की जड़ पूजा का वेद में विधान नहीं हैं। इस 
प्रकार वें वेद की आध्यात्मिक व्याख्या करने के पत्षपाती हैं । 

, स्वामी दयानन्द जी के भाष्य में समस्त वैदिक शब्द योगिक माने 
गये हैं। शब्दों का सम्बन्ध धातु से दिखला कर उन्हें योगिक अ्रथ में अहण 
करने का उद्योंग किया गया है। स्वामी जी का कहना है कि हमें प्रकृति 
तथा प्रत्यय से लम्य अथ से ही सन्‍्तोष नहीं करना चाहिये अपितु प्रकरण 
तथा विशेषणों का भी ध्यान रखना चाहिए.। इसी शैली को लक्ष्य कर स्वामी 
जी ने अपने भाष्य का निर्माण किया है | 

याज्षिक विचारों से मन्त्रों के लिये विनियोग का भी प्रधान मह्दत्त्त है 
परन्तु स्वामी जी के भाष्य में एक भी मन्त्र ऐसा नहीं है जिसका विनियोग- 
परक अथ किया गया हो [ इनकी दृष्टि में जमदग्नि, कश्यप, वसिष्ठ, अन्रि कोई 
ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि इन शब्दों का आध्यात्मिक अथ है। स्वामी 
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जी ने ऐतिहासिक नामों को नित्य प्राकृतिक घटनाओं का रूप देकर वेदों को 
सावक्ालिक विचारों का मूलखोत माना है। स्वामी जी ने प्रमाण के लिये 
शतपथ ब्राह्मण के उन अंशो को अहण किया है, जिनमें शब्दों का आध्यात्मिक 
ग्रथ किया गया है। जैसे--- 

(१) “प्राणों वै वसिष्ठ” ऋषियदे नु श्रेष्ठस्तेन वसिष्ठों यत्‌ वस्तृतमों 
वसति तेन एवं वसिष्ठः | शतपथ ८।१।१।६ 

(२) “मनो वे भरद्ाज ऋषिः» अन्न वाजः यो वे मनो विभर्ति सोन्‍्न 
वाजं भरति | तस्मान्मनों भरद्वाज ऋषि; | शत० ८।११॥६ 

देवता बाद--दयानन्द भाष्य को देखने से हमारे देवता विषयक 
विचार मे भी पर्याप्त परिवतन आ गया है | स्वामी जी के पूव सायणादि भाष्य- 
कार अग्नि, वायु आदि देवता वाचक शब्दों को अचिन्त्य, अज्ञ य, चेतन देवों 
के वाचक मानते हैं जो कि अपने-अपने मण्डल के अधिष्ठाता भी हैं। ऐसा 
ही अभिमानी देवता विषयक विचार वेदान्तियों का भी है; परन्तु स्वामी जी ने 
यौगिक रीति से देवताश्रों के अथ उनके गुण समूह की दृष्टि से किये हैं । जैसे 
अग्नि देवता से हमें उन पदार्थों को लेना चाहिये जिनमें अग्रणीत्व, प्रकाश 
आदि अभिषटक गुण हो। इस दृष्टि से भोतिक अग्नि भी अग्नि है। तेजस्वी 
परमात्मा भी अश्थि हैं| राष्ट्र के आगे-आगे चलनेवाला ज्ञान से प्रकाशमान 
ब्रह्मकुमार पुरोहित भी अम्रि है| यदि कहीं अमि का व्णन चेतन विग्रह्वती 
देवता के रूप में हो तो वहाँ पर हम उसका अथ चेतन शरीरधारी ब्राह्मण 
ले सकते हैं। परन्तु दयानन्द जी की दृष्टि में यह स्वीकार करना सवंथा 
अनुचित है कि कोई मश्डल का अधिष्ठाता अदृश्य अमग्मि देव है। रंक्षेप में 
दयानन्द-भाष्य की यही शैली है।" 


पारचात्य विद्वानों की व्याख्या 


पाश्चात्य विद्वानों का वेदानुशीलन देखकर हमारे आश्चय की सीमा 
नहीं रहती । भारत से हजारों कोस दूर पर सात समुन्दर टापू पार रहनेवालते 
इन पश्चिमी विद्वानों ने शुद्ध साहित्यिक भाव से प्रेरित होकर जिस विद्याप्रेम 

विशेष जानकारी के लिये देखिए नारायण अभिननन्‍दन ग्रन्थ परृ० 
$७--१२४ | 
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का परिचय प्रदान किया है, वह वास्तव में नितान्त श्लाघनीय है। भारत न 
उनका देश, न वेद उनके धर्मग्रन्थ, फिर भी इनकी वेदाध्ययन की ओर स्वा- 
भाविक लगन देखकर उसकी उपेक्षा करनेवाले हिन्दू नामघारी हमारे संस्कृतज्ञों 
के प्रति हमारे दिल में जलन होने लगती है। पाश्चात्यों का यह वेदानुराण 
हमारे आश्चय का ही नहीं, प्रत्युत हमारे अनुकरण का विषय हे। आज से 
सकड़ों वष पहले पाश्चात्य विपश्चितों के हृदय में भारतीयों के घममं तथा 
ज्ञान भण्डार के जानने की कामना जाग पड़ी थी। १८ वीं शताब्दी के मध्य 
काल में विख्यात फ्रेज्च मनीषी वाल्टेअर ने यजवेद के किसी फ्रान्सीसी अनुवाद 
पर रीभकर भारतीयों की विद्वता तथा ज्ञान-गरिमा की प्रचुर श्लाघा की थी, 
परन्तु पीछे पता चला कि यह अनुवाद मूल पुस्तक का भाषान्तर न होकर 
किसी ईसाई पादरी साहब की जालसाजी का उत्कृष्ट नमूना था। उन्नीसवीं 
सदी के आरम्भ के कोलब्रक साहब ने वेद के विस्तार, महत्त्व, विषय का 
पर्याप्त परिचय दिया जो पाश्चात्यों के लिए वेद से प्रथम परिचय कहां जा 
सकता है। ये कोलब्रक साहब अंग्रेज कमेचारी थे जिन्होंने कलकत्ते में 
रहकर संस्कृत का अध्ययन किया ओर १८०४ ई० की 'एशिएटिक रिस- 
चेंज? नामक पत्रिका में वेद विधयक विवरणात्मक लेख लिखा । अब पश्चिमी 
विद्वानों की दृष्टि काव्य-नाटक की ओर से मुंड़कर वेदों की ओर भुकी 
और वे अब लगे वैदिक गअन्थों को खोजकर छापने तथा व्याख्या सह्दित 
भाधान्तरित करने । 

१८३१८ ई० में जर्मन विद्वान्‌ एफ० रोज़न के द्वारा सम्पादित ऋग्वेद 
का प्रथमाष्टक प्रेस से अवश्य बाहर निकला, परन्तु इसके एक साल पहले 
ही सम्पादक महोदय अपनी ऐहिक लीला संवरण कर चुके थे। उन्नौसवीं 
सदी के उत्तराध में जनों ने वेदों को अपने अदम्य उत्साह तथा गाढ अनु- 
शीलन का विषय बनाया | डा० रुडाल्फ राथ, डा० वेबर तथा डा० मैक्स- 
मूलर का नाम इस विषय में बड़े आदर के साथ अहण किया जा सकता है। 
१य४६ ई० में डा० राथ ने वेद के साहित्य विषयक जिस ग्रन्थ का निर्माण 
किया, वह ऐतिहासिक पद्धति के प्रथम विवेचन प्रस्तुत करने के कारण विद्वानों में 
नितान्त आदरणीय माना जाता है। परन्तु इससे भी महत्त्वशाली काय राथ न्त 
सेन्‍्टपीटर्स बर्ग ( रूस की वर्तमान राजधानी लेनिनग्राड ) से ७ जिद्दों में प्रका- 
शित संस्कृत जर्मन कोष के निर्माण से सम्पादित किया । यह कोष जर्मन अध्य- 
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वसाय, विद्यानुशीलन तथा विचकछणता का ज्वलन्त उदाहरण है। इसमें 
वैदिक शब्दों का अथ अनेक प्रमाणों के आधार पर बड़े परिश्रम से छानबीन 
कर प्रस्तुत गया किया है। जमन विद्वान्‌ डा० वेबर ने १८५२ ई० में संस्कृत 
साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें उस समय तक उपलब्ध समस्त वैदिक 
वाढ्मय को क्रमबद्ध रूप से वणन करने का प्रथम प्रयास किया गया है। 
“इन्दियना स्टूदियनः नामक पत्रिका में वेबर ने साहित्य, समाज, धर्म तथा 
तत्वज्ञान सम्बन्धी विपुल मननीय तथा माननीय सामग्री का प्रचुर संग्रह 
प्राचीन भारत के अध्ययनाथ एकत्र किया है। 

इसी समय इज्जलैरड में रहकर डा० मैक्समूलर ने अपने विद्वत्ता- 
पूर्ण अन्थों ओर रोचक व्याख्यानों के द्वारा भारतीय धर्म तथा संस्कृति 
को पश्चिम देशों में लोकप्रिय बनाया। इन्होंने बड़ा ही सहानुभूतिपूण 
हृदय पाया था ओर इसी के कारण ये भारतीय धर्म के अन्तस्तल को 
परखने में कृतकाय हुए । इन्होंने भारतीयों के दिल में ऐसा घर कर लिया है 
जैसा अन्य किसी पश्चिमी विद्वान से नहीं हो सका। मोक्षमूलर भट्ट का 
सायण भाष्य समन्वित ऋग्वेद का संस्करण एक आदश अनुपम संस्करण 
स्वीकार किया जाता है तथा प्राचीन संस्कृत साहित्य” आज भी हस्तलिखित 
प्रतियों से संकलित वैदिक साहित्य के विषय में एक नितान्त उपादेय अन्य है। 
इन्होंने प्राव्य धर्ममाला? में प्राच्य देशों के मूल धघामिक अन्थों को पश्चिमी 
लोगों के ही लिए सुलभ नहीं बना डाला, प्रत्युत तुलनात्मक भाषाशास्त्र, 
तुलनात्मक धर्म आदि नवीन विषयों के ऊपर नवीन ग्रन्थों की रचना ने 
उन्हे अत्यधिक लोकप्रिय तथा ग्राह्म बना दिया | 

वेद के मूल ग्रन्थों के विशुद्ध संस्करण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इन 
विद्वानों ने ग्रन्थों के अनुवाद, व्याख्या, गीका-टिप्पणी तैयार करने मे जी जान 
से परिश्रम किया है। इस दिशा में जमेनों की कृतियाँ नितान्त कमनीय तथा 
गौरवशालिनी हैं। महत्त्वपूण होने के हेतु ऋग्वेद ने विद्वानों का ध्यान अपनी 
व्याख्या की ओर विशेष रूपेण आक्ृष्य किया है। सब से प्रथम अंग्र ज विद्वान्‌ 
डा० विल्सन ने १८५४० ६० में सायणभाष्य के आधार पर समग्र ऋग्वेद का 
अनुवाद अंग्रेजी में किया | इसके पचीस वर्ष के भीतर ही दो जमेनों ने ऋग्वेद 
के दो अनुवाद भिन्न दृष्टिकोणों से तैयार किया| डा० ग्रासमान ने (१८७३६०) न 
केवल ऋग्वेद कोष की रचना कर ऋग्वेदस्थ पदों का प्रामाणिक अथ दर्शाया 


वेदार्थानुशीलन का इतिहास ५२७ 


प्रत्युत १८७६-७७ ई० में दो खरडों में ऋग्वेद का पद्यात्मक अनुवाद भी जमेन 
भाषा में किया । इसी वष से म लुडविग ने ऋग्वेद का गद्यात्मक अनुवाद 
लिखना शुरू किया जो बाइस वष के अविरत परिश्रम से ६ जिल्दों में (१८७६- 
व्यप ) समाप्त हो पाया। अनुवाद के साथ मन्‍्त्रों की विस्तृत व्याख्या इसकी 
एक महती विशेषता है। ऐतिहासिक पद्धति को विशेष महत्त्व देने पर भी 
प्राचीन परम्परा भी इस अनुवाद में अ्नद्भीकृत नहीं है | इसके अनन्तर काशी 
के गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज के अध्यक्ष डा० ग्रिफिथ ने चारों वैदिक संदिताओं 
का सुबोध अनुवाद अंग्रेजी में काशी में ही १८८६-६२ ६० के बीच प्रकाशित 
किया | यह अनुवाद विद्वत्तापूर्ण भले ही न समभा जाय, परन्तु मूल मन्त्रों के 
अर्थ समझाने में कम उपादेय नहीं माना जाता | १६०४५ ई० में अमेरिकन 
विद्वान डा० लैनमान और डा० हिटनी ने अथववेद का प्रस्तावना और 
टिप्पणों से विभूषित एक बहुत ही सुन्दर अनुवाद हारवड सीरीज़ (नें० ७ और 
८) में दो विपुलकाय खण्डों में प्रकाशित किया । यह अनुवाद बहुत ही साज्ञो- 
पाज्ञ, सर्वाज्ञीण तथा वैदुष्यपूर्ण है | डा० कौथ ने कृष्ण यजुबेंद का जो 
अँग्रेजी अनुवाद १६१४ ई० में हाडवर्ड सीरीज़ ( नं० १८-१६ ) में प्रकाशित 
किया है वह भी विद्वज्जनों की प्रशंसा का पात्र है। डा० गेल्डनर ने अपनी 
मृत्यु के पूर्व ऋग्वेद का एक महत्त्पूण जमन अनुवाद तैयार किया है, परन्तु 
अभी तक यह प्रकाशित नहीं हो पाया है। 
अनुवादों का काम लाभदायक अवश्य है परन्तु इससे अधिक लाभ- 
दायक वे टीका ग्रन्थ हैं जिनमें सन्दिग्ध मन्‍्त्रों के अथ की विवेचना बड़ी छान 
बीन से प्रचुर प्रमाण केआधार पर की गई है । ऐसे ग्रन्थों में डा० ओल्डरवर्ग 
के ऋग्वेद टिप्पण? का नाम अगगर्य है जिसमें विद्वात्‌ लेखक ने ऋग्वेद के 
प्रत्येक मन्त्र के ऊपर उपलब्ध व्याकरण, कोष, छुन्द सम्बन्धी सामग्री का 
नवीन शैली से एक महान संग्रह उपस्थित किया है । डा० पिशल तथा 
गे ल्डनर रचित 'वेदिशे स्तृदियन! (३ भाग ) भी इस दृष्टि से व्यापक महत््व- 
शाली तथा मननीय ग्रन्थ है । 
समाप्त ॥ 
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